


पुत्तजर हे के अल: (5 की जनम; ता भूम्रिका हेखक- श्री, १०८ 

हे | ऊु त्प्र ...( छाममी शद्घानन्दजी महाराज 
निश्चय जानिये आप इस संसारम बहुत | चाहते हैं ता इस अलोकिक अन्‍न्थ थो 
फुने हैं, और वा रहेंगे। इसलिये यदि | “पड़े | ; 

आर को * मृखु ” के इस भीषण नाटक इस ग्रन्थ३) पढ़नेसे आपको 5हृति के 
का यूस् होल जानता ही और थह जानना | निराले परशुपक्षियों के अद्भुत प्रतिमामरे 

हो कि मृत्यु के पश्चात जीवात्माकी 


कौतुकोंबा पता लगेगा। सृष्टि इप्तलिके 
क्या गति होती है । पितुयान और देवगान । वैदिक अकरण को अधुनिक विज्ञानके साथ 
मार्मे क्या हैं । उपनिषदों में स्थानस्थान पर 


मिलाकर मनोहर रूपमें दर्शाया गया है। इस 
दिये. गये जीवन मरण के कितने ही रहस्यों | गन्‍्थसे आपको जमेनरी में किये गये धोऱों पर 
को यदि आप सरल हिन्दी भें पढना चाहते 


नदीन पर्क्षणो का वृत्तान्त विदित होगा। 
हैं| यदि आप जातना चाहते हैं कि किस । प्न्थका विषय दाशैनिक होते हुए. भी उसे 
प्रकार आजकढ के घुरनर पश्चमीय विद्वार । मनोरूत्जक भाषा में खखागया है - इस 
आपके प्राचीततम वेदिक सिद्धाम्तेंक | लिये यह ग्रन्थ अतीव उपयेगी है । श्री, 
आगे सिर शुकाते जांते हैं |पश्चिमक | स्वामी श्रीद्धान-दजी महाराज भूमिका लेखक 
. प्ोरें नास्तिक वाद तथा ढर्षिन के विकास- | के अतिरिक्त अन्य दिद्वान्‌ क्या लिखाते हैं 
वाद की यदि आप तीबव | | पढना. देलिये:--- 
« ग्रन्थकत्तान * पुनन्म !की सचाई को जनसाधारणके आगे रपष्ट तथा सरह मा में 
रखकर देशकी ओर विश्ेषतः बिन्दी साहित्यकी वही सेवा की हैं | ” 
झा, वाइस चह्सलर इलाहाबाद युनिवर्सिटी । 

# प्री सम्मतिमें इस पुम्ठकुमें ' एजेःम ! सिद्धान्तके मुझ्य मुख्य अन्लोबा सरहता के 
साथ विशदरूंप्मं रखनेमें अन्य॑वताकों पूणतया कृतकायेता हुई है। ओर मुझे यह सुनकर 
प्रसक्षता होगी कि हिन्दीके विश पाठक इस प्रृस्तकका पूरा आदर करते हैं । 

(औी० डा० प्रभुदत्त शास्त्रों एम ० ए० पी०एच० ढी ०,पेसिडेस्सी कालेज-क हकत्ता युनिवसिटी ) 

# अ्न्यथकृ्तोकी भूल पुस्तव को मेने देखा था ओर प्रशंसा की थी-मेरी सम्मंतिको रवाँकार 

कर अन्यकंतीने इसे प्रकाशित किया ओर हिद्ली माषाका उपकार विया यह देखबर रुके बी 
कै पस्षता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि 'रतवकी आदर हो | (ब! ० मगव/ददस एम० ए०बनारस) 
इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल ६ | ) 

& नंन्दकिश्वार विद्यालंकार, -0॥. गोदीला जप्डे कृग्पप८।२ होझिंस स्ट्रीट कलकंता 








छप गया ! 


छप गया | ! 


छपग्या | | ! 


बेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य 


(ढेखक - प्रो ० चन्द्रमाणि विद्याल्कार पालीरन् गुरुकुल कांगड़ी ) 





श्री स्वामी श्रध्दाननद जी लिखते है- 

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी के पेदोप- 
ध्याथ श्री प॑ ७ चंद्रमाणे विद्यालंकार पाहिरत् 
ने मातभाषा हिन्दी भे निरुक्त का अनुवाद 
और व्यारुपा करके आयबे-जगद का बड़ा 
उपकार किया है । इस में सन्दह नहीं के 
निरुक्त की बतेमान दीकाओं द्वारा वेदा्थ 
में बहुत से अ्रम उत्न्न हो! जाते है, उनके 
दूर करने का यथाशक्ति बहुत उत्तम प्रयत्न 
किया गया है | छपाई अच्छी हैं । मेरी 
सम्तति में प्रत्येक वेदिक-५भी के निजू पुस्तका- 
लय में इतकी एक अति अवश्य रइनी चाहिए। 

श्रीयुत महामहेपाध्याय पं० गंगानाथ झा 
एप, ए, पी. एच. डी, वाइस चान्सलर 
अलाहाबाद युनिवार्सटी लिखते हैं-- 

मैं समझता हैँ कि इस महृत्वपूण कार्य 
के लिये आपने बहुत समय और मनोयोग 
अर्पग किया है | मैं बहुत देर से अनुभव 
करता था कि हम लोगोंने निरुक्त पर उतना 
प्रय् नहीं किया जितना कि ऐसे आवश्यक 
पुस्तक पर किया जाना चाहिए था। इसी 
लिये मुप्त सरीखे पुराने कायक्ताओं के 
लिये यह बड़े सन्तोष का विषय है कि 
हमारी नयी सन्तति में आप जसे उच्च 
याम्बतासम्पन्न विहान्‌ निछक्त पर कायये करते 





| बाले विद्यमान है । मुझे पूणे आशा है कि 
आपका यह प्रथम भाग नेतालोगों से प्योष्त 
सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करेगा कि 
जिससे आप निरक्त भाष्य के अवश्लिष्ट माग 
के प्रकाशन में सम हो सकें | 

श्री मा० आत्माराम जी एज्युकेशनल 
इन्स्पेक्टर बढेदा लिखते हैं-- 

मेंने आपका वेदाथंदीपक निरुक्त आाष्य 
देखा | इस ग्रन्थ-ने एक बही भारी कमी 
को पूणे किया हैं | इस अनुसंधान - युगमे 
भत्वेक समाज, पुस्तकालय, मुरुकुंल, 
विद्यालय, महाविद्यालय में आप के इस उपयेगी 
ग्रन्थ की एक प्रति हानी चाहिए-ऐसा मेरा 
दुढव मत हैं। इस के प्रकाशन पर में आपके 
मंगलवाद कद्ता हूं। आपका काम सफल है। 

वेद प्रेमियों का वेदसंबन्धी इस 
अत्यावरयक पुस्तक को अवश्य पढ़ना 
-चाहिए। प्रष्टह्या ५०० जार कीमत 
डाकृव्यय रहित ४॥ ) रु » है| 

ग्रन्थक्ता की अन्य पुस्तक 
१ बेंदार्थ करने की विधि है० ” आने 
२ ध्वामी दयानन्द का वोदक स्वराज्य ।+आने 
श्महर्षि पतंजलि ओर तत्कालीन भारत ६ आने 

निरुक्त के प्राहकों को तीनों पुरतके 
केवल आरह आने में मिलेगी | 


पत्ता-प्रबन्धकृता अलंकार गुरुकुल कांगड़ी (जि. बिजनौर ) 
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बैदिक तस्व ज्ञान प्रचारक सादिश्र सासिक पत्र । 
». ०० --- 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवलेकर- 
| _ स्वाध्याव मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
999७%9 ७७9७9993993399%3$€6₹6€९$१६९४५ूै(€66९९७७३७४५८6 ६७७ 


हमारी हलचलसे कष्ट उत्पन्न न हो । 
--१३99 €€€€- 
उद्ीराणा उलतासीनालिषप्टन्त! प्रक्रामन्तः | 
पक्षयां दाशिणसव्याभ्यां मा व्यथरिष्सहि भूम्याम ॥ 
अ, १११२५ 


( हे ; ) उठते हुए , ( उत आसोनाः ) और बैठे 
हुए ( तिहन्तः ) खडे होते हुए , तथा ( प्रक्रामन्तः ) 
चलते फिरते और दौडते हुए ( दाशणसव्याभ्यां ) 
दाएं और बाएं पांवोंस ( भृम्यां) माठ्भूमि के अंदर 
(मा व्यपिष्महि ) ने कष्ट उसपन्न करें । 

अथोत्‌ हमारी जो हलचल होती है उससे किसी भी 
प्रैकार मादुभुमिमें कोई कष्ट उत्पन्न न हों । 





299 93% 3 ३७७ 3७% 2 ७:७9 99 32290 : 


979२9 94% 9%/9 ७७७२७ ३७४७३ ३७-३७ ७७०३४७ >:७ ३७ क-> ७ २७:७७ २,०१७ 20:29 22:3-32%8:%9%-+| 


न - ने प७->क पक 
अक्काक च्टटक्ट ५ कक किक कप्स ८7 /%%/७-%/97% ७३२ २७-३३ ७ -कके क १-३ 9७-३३ ७७ २३-७७ ३: ३७३७ >> २-३ कक 6 





३34 री । 2 


-4 


|] 


( १७० ) 


आदेक घम । 


[ वर्ष ६ 





यंमग्ेमी सूक्त । 


श्रीमान पूजनीय पण्डित चधृपातिजी 
ने “/ यमयमी ” वक्त पर “आये” 
मासिकर्म तथा “ वैदिक भेगानिन ” 
में बड़ा विस्तृत,मनोर॑जक और गवेषणा 
पूर्ण लेख लिखा है | लेख जिस ढंगसे 
लिखा है और जितनी मानसिफ समता 
से उस लेखकी वाक्य रचना की है वह 
निःसंदेह प्रशंसा योग्य है। यदि इस 
प्रकारकी समता श्वांति और अन्वेषणा 
आये लेखकों और वक्ताओं में रही, तो 
निःसंशय मह््तपुण खोज होनेकी 
पूषे तैयारी होग३ हैं, ऐसा हम कह 
सकते हैं । यह शांतिपूर्ण अन्वेषण।युक्त 
लेख लिखनेका ढंग आयोकी इस समय 
अवश्य अपनाना चाहिये और श्री, पं 
चमूपातिजीने शस प्रकारके लेख लिखने- 
का आरंभ आये सामाजिक जंगत्‌ में 
सबसे प्रथम शुरू किया है, इसलिये 
उनका इंम हार्दिक प्न्य वाद करते हैं। 
इतना आवश्यक धन्यवाद देनेके पश्मात्‌ 
प्रस्तुत ठेखकी समालोचना करनेका 
प्रारम करते हैं | इस लेख में पं० चरम 
पातिर्जाने निम्न लिखित बातें सिद्ध करने 
का यत्न किया है-- 
१ इन मंत्रोंक ( इस सृक्तके ) आधार 
पर यम और य्ी को भाई बहिन 
नहीं माना जा सकता | . 


२ मंत्र में कहे ४ (गर्मे ) गे में ! 
शब्दका अथे 'भाताके गर्ममें ' 
ऐसा नहीं है प्रत्युत “ उत्पत्तिके 
पूर्व ” एसा है | ह 
३ इस धक्त में यम यम्री का तात्पये 
भाई बहिन नहीं है प्रत्युत पति 
पत्नी है। अथात्‌ यह भाई बहिन का 
संवाद नहीं है प्रत्युत इस यृक्तमें 
विवाहित पति पत्ती का संवाद है। 
४ यम यमी ये विवाहित स्री पुरुष 
थे। पुरुष सर्वेसंगपरित्याग करने 
लगा, उस समय वह अपनी पत्नीकों 
नियोगे की आज्ञा देता है। 
५( भरता ) भाई इस भझब्दका 
अर्थ इस यक्तमें ( भतां ) पति है। 
६ सारे प्क्तमें दॉपत्य फी घने है, 
भाई बहिनके संवाद की नहीं । 
श्री, ५० चमृपतिजीके सारे लेखकां“ 
सार यही है। अब विचार करना है कि 
यह सत्य है वा असत्य है । 
प्राथीन मतसे विराध । 
जो पं० चमृपातैजीने अपने छेखमें 
सिद्ध करनेका आग्रह दिखाया. है वह 
इस समथतक किसीने भी माना नहीं है। 
१ बृहदेवता ग्रेथ बडा प्राचीन और 
प्रामाणिक दै उसमें यम थी को » 
भाई बहिन है भाना हैं । 


अंक < ] 


शबसय्ी सूक्त | 


(5०१ ) 








२ श्ास्काचान भी अपने निरुकमे 


- चह भाव च्यानित करते हैं, इसी लिये | 
पं० चमूषतिजीने भी लिखा हे कि 
“गासक्त भी साय का साथ देता 


ब्रतीत दोता है | (आय पृ. २१)" - 


३ सायन आदि.ने। रपष्ट हो यम यमी 
को भाई औरे बहिन ही मानते 
हैं। क्यों कि वे पूत्े परंपराकी स्थिर 
रखते हैं | 
सायण को हम अपने आधारके लिये 
न भी खीकूत करें तो भी वृहदेवताकार 
तथा यास्काचाये निरुक्तकार ये बड़े 
प्रामाणिक व्यक्ति ऐसे नहीं हैं के जिनका 
निराकरण योंही किया जा सकता है । 

ब्राह्मण ग्रंथोर्मे “यम और यमी/' शब्द 
अनेक स्थान - पर आगये हैं, उनमें 
भाई बहिन, पुत्र माता, आदि संबंध 
प्रसंगानुसार वणन कियाह। एक ही 
पदार्थ की ओर विभिश्न कवि 
लोग देखते हैं, इसालिये यादि किसे स्थान 
पर भाई बहिल की कल्पना 'किसीने 
की, तथा दूसरे स्थानपर पत्र और माता 
की कल्पना की, तो कोई दोष भहीं है। 
इस विषयमें उप। और संये का रृशंत देखने 
योग्य है। कई स्थानों पर उपाका पूत्र 
सर्य कहा है, कई स्थानों पर उपषाका 
जार, उपाका पिता आदि वर्णन है । वह 
सब काव्य दष्टीसे देखना चाहिये वास्तव 
में दर्य के स्थानमें पिता पुत्र औदिकी 
कस्पना लाइणिक ही दै। उसीग्रकार 


| 


। 





यम बर्साके विषम अग्नि तथा प्रथ्वी 
की कस्पना भी लाश्षणिक है, अतः उस 
से यम यमी को भाई बहिन मानने 
अवड्यही विरोध होता है, ऐसा कहा 
नहीं जा ककता। क्रयुत आइण ग्रंथाक 
अन्यत्र कथनानुसार जड्लि. प्रेका पृत्र 
ओर्‌ पृथ्वी बर्यपुत्री,है ओर यदि शत- 
पथानुत्तार यम घी आंग्र और प्॒थ्वी 
हैं, तो उनका परस्पर ,संब्ंध भाई बहिन 
का -मी माना जा सकता है| और यदि 
ऐसा माना गया, तो शतपथादि आहण - 
ग्रंथ, बृहदेवता, निरुक्त ओर. सायन 
भाष्य इनमें परस्पर विरोध बिलकुल 
नहीं रहता ! शब्दार्थ के विषय विरोध 
बेशक रहे, परंतु “यम यभी 'ये सहजात 
भाई बहिन होने में कोई मतभेद ही नहीं। 
खोजका महत्व । हि 
यहां प्रश्न हो सकता है कि ब्राक्षण, 
निरुक्त आदि ग्रंथोंम भी श्रम हा सकता 
है, इस लिके*उन ग्रंथोंमें लिखी ब्रात जैसी 
की वेसी हम क्यों माने! क्‍या उन 
के विधानोंकी अधिक खोज करना पाप 
हे? 
इस पर हम कह सकते हैं, कि ऋषि 
प्रणीत श्वतपथादि ब्राह्मण हैं और आचार्य 
प्रणात  निरुक्तादि ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ 
यद्यपि हमारे लिये माग दशक हैं, तथावि 
केवल वह ऋषिका व महर्षेंका वॉक्य 
है, अथवा मुनिका किंवा आचायेका 
मत है; इसीलिये सबेथा आदरणीय मानने 
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की कोई आवश्यकता नहीं। इस ग्रकार 
की बोद्धिक गुलामी आयोमे कभी नहीं 
थी, और स्या आये ऐसी गुलामी 
कभी अपने ऊपर लेभी नहीं सकता 


इसलिये शतपथादि ब्राह्मणों से लेकर | 


बृहदेवता तथा निरुक्तुकार तक की मार्ना 
हुई बात- कि यमयमी ये आपसे भाई 
बहिन ही हैं - श्री, पं ० चमृपातिजीन 
स्वीकृत नहीं की, और अपनी खोज 
आगे बढ़ाई, इस लिये हम उनका 
घन्यवाद गाते है ! खोज सत्य हो 
वा असत्य, ब्ोड्धिक गुलामी वात्तिको 
हटाकर आगे बढ़ाने से ही जनताका 
हित होता है । 

केबल शतपथ में मंहर्षि याज्वल्क्यने 
कहा है इसलिये उसकी आंख बंद करके 
स्वीकार करना कदापि युंग्य नहीं है | 
परीक्षाकी भटटमे उसको तपाकर शुद्ध हद 
वा अबुद्ध है,इसका अवश्य निणेय करना 
चाहिये | ल्‍ 

खोज की सचाई | 

इसेकें पश्चात्‌ “ खोजकी सचाई” की 
भी खोज होनी चाहिये, वह सचाई की 
पर्रक्षा आंतरिक प्रमाणोपर निर्भर है। 
प्रकृत प्रसंगमे यम यमी भाई बहिन हैं 
ऐसा निरुक्तकार तक के ऋषिप्ठुनियोंने 
माना ई, श्री. पं. चसपातजीने उनको 
पतिपत्नी सिद्ध करनेका आग्रह किया 
है | इनमें से कौनसा पश्ष ठीक है और 


कौनसा ठीक नहीं है, ऐसा विचार करने . 





के समय स्वये बमयमी सृक्त क्या कहता 
हैं इसपर अंतिम निर्णय होना संभव 


| है। हमारे विचारसे पं, चमूषातीजीका मत 


यमय्ी सक्तकें आंतरिक प्रमाओोंसे सिद्ध 
नहीं होता, इसलिये केबल खोज करनेके 
यत्न के लिये उनकी धन्यवाद देनेपर 
भी खोजकी असत्यता कै कारण उनके 
मतका स्वीकार कया नहीं जा सकता | 
यमयमी का अर्थ । 

यमयममी का अधथ क्या है इस विषय 
पं. चमूर्पीतिर्जीने बड़े विस्तार से अवत- 
रणिकाम लिखा है--...., 

यम । थमी। ( प्क्तकी देवता ) 

आतनि। पृथ्वी।( श्र. ब्रा.७२।११ ०) 

(भाई पुगल]बाहिन)बृहदेवता ५१६३ 

दिन । रात्री । ( मेल ) 

यमयमी कै ये अर्थ लें अथवा कोई 
अन्य अथ किये जांय । इन अर्था के 
विषयमें कोई विवाद करनेक्रो आवश्य- 
कता. ही नहीं हैं। क्यों कि उक्त शब्दों का - 
कोई भी क्यों न अथे हो, उनका पार- 
स्परिक संबंध जे। यमयमी वक्त में कहा 
है, वह भा३ बहिन का संपंध है, वा पति 
पत्नीका संबंध है, यही विचारणीय 
बात है ओर वह बात शब्दोंके अथे देख- 
नेसे ही केवल निर्णीतर नहीं हो सकती | 
देखिये यमयमी का दिन रात्री यही अर्थ 
लीजिये। दिन और रात्री का संबंध भाई 
ब्रहिल का भी हो सकता है, क्‍यों कि 
विवस्वान सर का पुत्र. दिन ओर पुत्री 
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यय्यन्रो सूक्त । 
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ः रात्री हैं। उनकी परंस्थर माता ओर 
पुत्रका भी संबंध माना जासकृताह। 


रात्रीका पुत्र दिन ओर दिनकीं पुत्री रात्रों 


जैसा कवीका विचार और कल्पता हो, 
बसा माना जा सकता है। दिन पति,रात्रो 
पत्नी और चंद्र उनका पुत्र यह भी 
“एक वल्पना है। तारप्य कविकरपना की 
आप वाद्य सीमा नहीं ६ । इसकारण 
प्रकृत विचारमें ममयमी का शब्दार्थ देखने 
: और निश्चित करनेका विशेष महत्व 
“ नहीं है । 

: बिशे३ महच्च हस बातका है कि इस 
हूँक्त में दोनों का पारस्पारिक संबध किस 
: प्रकार का वर्णित है । इसलिये श्री. पं. 

चमृपतिजी ने स्वीकृत किये संपूर्ण अर्थ 
मानते हुए भी हम परिणाम में सहभ्रत 
: नहीं हो सकते | 

यौगिक अथ | 
यमय्रमी का योगिक अथे सर्यर्य/” 
ऐसा श्री. पं. चमूपतिजी ने स्वीकृत 
किया है| परंतु ऐस। मानने प्र-- 
यम्न-संग्मा पुरुप( पति थो भाई ) 
. . यमी-संयमी स््री( पर्त्ता या बहिन) 
दोनों सयमी हानप इस सक्तकी संगति 
' ही लग महीं सकती, क्‍यों कि यी के 
नामपर जो मंत्र हैं उनमे काम विकार 
भयानक रूप लिंया हुआ दिखाई देता 
है । यौगिक अर्थ के पश्चमें दोनों को 
संयर्मी मानना पड़ेगा, वह यर्मीके भाषण 
में संगर्त नदी होता, क्यों कि यमी संस्मो 
ले 





दिखाई नहीं देती है। इसाहिये इस 


यृक्ते के विपय्मे यमका अधथे “संयमी” 
नदी, । ग 
यम का दूसरा अथ “युमल, जुड़े 
भाई, एक यानिसे उत्पन्न सहजात भाई” 
यह है| यही यहाँ लगना चाहिये । यह 
अरे ययर के विपयभ जेसा संगत होता 
है बसा ही यमी के विषय में होता है, 
यही मात्र लेकर व्रहदेबताकारने वेबस्‍्वत 
यम यमी की कथा लिखी हैं । 
यम सन्यासी नहीं है | 

श्री. पं. चमूपतिजी कहते है कि यम 

संन्यास दूत्तिस प्रभाव्रित है, इसलिये 
ह संसार सुखसे दूर हो रहा है, परंतु 

यह उनकी निज कल्पना ही केबल 
है। थमयमी सक्त में इसके विपयम विरू 9 
प्रमाण है-- 

बतो बतासि यम्र नव ते मना 

हृदय॑ चाविदाम ! अन्या क्रिल 

तां कक्ष्येत मुक्त परिधजाते 

लिपुजेव वृक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 

ऋ, (०५० 

यप्नी कहती ह- दे यम! तू सचहुच 
बलदीन है! तेरे मन और हृदय का 
हमें पता ही नहीं लगा, कोई अम्य स्त्री 
तेरा आलिंगन करेगी जैसी पटी घाड़का 
और बेल वृक्षका । " 

यहां यम्ी कहती है कि “हे यम ! तेरा 
मन मुझपर नहीं है, तू दूसरे ही ख्लीका 
स्वीकार करेगा और वह श्री तुझे 
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( १७७ ) वैदिक धर्म । 

आहलिंगन देगा। ” छाइना चाहता है, अथोत्‌ यम के निष- 
इस समय यमको अक्सर है, कि वह | धक्ा कारण अन्य है, वह ईसी के पूव 

अपने संन्यास बतका ननिश्रय | मंत्रमें देखिये -- | 


यर्मासे कहे, परंतु वह यर्माका कथन ' 
अपनी मुग्धतासे स्वीकृत करके यमीके 
ही शब्दोंम उत्तर देता हैं, परंतु एक भी 
झब्द से यमी के पूर्व मंत्रोक्त कथन का 
निषेध नहीं करता, देखिये -- 
अन्यपृषु त्व॑ यम्पन्य उ खां परे- 
घ्वजाते जिबुजेब वृक्षम | तस्या 
वा ले मन इच्छा स वा तवाधा 
कृणुष्व संविद सुभद्राम्‌॥ १४ ॥ 
ऋ, १०) १० ] 
यम उत्तर देता है--“हे यमि! किसी 
और को तू, तथा कोई और तुझे आलिं- 
गन करे, जैसे रेल वक्ष को | तू उस के 
मन की इच्छा कर, वह तेरे मनकरी इच्छा 
करेगा । इस प्रकार तुम्र दोनें की संगति 
तू अपने लिये कल्याणकारी कर । ” 
यह पूव्वे मत्रमें कहे यर्माके कथन का 
उत्तर यम देता है। हसमें वह सन्यासत 
का उछेख नहीं करता, वह इंतनाही 
कहता है -- 

“के ( जैसा में किसी अन्य ख्री को 
आलिंगन दूंगा, ) उसी प्रकार तू भी 
किसी अन्य पुरुष को आरगन देगी । 

यह मंत्र देखने से स्पष्ट पता लगता 
है कि, यम के मनमें वेराग्य का लेश 
भी नहीं है| वह वैराग्य ओर सन्प्रोस 
भाव के कारण बमीके साथ संबंध नहीं 





न वा उ ते तन्‍्वा तम्वे संपएच्यां 

पापप्राहुयेः सवाई निगच्छात्‌ | 

अम्यन मत्‌ ग्रमुदः कल्पयस्व ने 

ते आता सुभगे वष्येतत्‌॥ १२॥ - 

क्र, १०१० 

यम कहता है-''में तरे झरीरसे अपना 
शरीर संयुक्त न करूंगा | (4 ) जो 
( स्र॒सार ) अपनी ब्रहिनके पास (निग- 
र्छात्‌ ) गमन करे, उसे (पार्ष आह:) 
पापी कहते हैं । इसलिये मेरे सिवा।ऊसी 
दूसरे से तू आनंद कर । तेरा ( आता) 
भाई (न वष्टि ) यह नहीं चाहता । '' 

इसमें दो वाक्य स्पष्ट हैं -- 

(१) यः खसारं निगच्छात्‌ त॑ पापे 
आहः 5 जो बहिन के पास जाता हे, 
ठसे पापी कहते हैं | 

(२) ते आता एतत्‌ न व्टि ८ 
तेरा भाई यह नहीं चाहता | 

इन मंत्रों का दूसरा कोई अर्थ नहा: 
हैं। यम अपनी बहिनेस शरीर संबंध 
करना नहीं चाहता । उसने “यमी बहन 
होने के कारण ही श्वरीर संब्रधका निषेध 
किया है,” न कि स्वयं विरक्त हानके 
कारण। संपूर्ण ब्रक्तम एक मी शब्द ऐसा 
नहीं है, कि जिससे यम का वैरस्य 
सिद्ध हो जाय। वे स्थान में जो १४वां 
मंत्र दिया है, उस में यमने योग्य 3:ब- 
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सर आन पर भी विवाह निषेध अथवा 
अपने वेराग्य का उछेख किया नहीं है । 
इतताही नहीं, परतु ध्वनित किया है।क 
“जैसा में दूसरी खीसे आनेद करूंगा 
बसा तू्भी कर ”' यह उत्तर देखनेस 
, और उसके अनुसंधान से इस मंत्रके (यम 
-स्वसा ) यमी बहिन तथा ( यम्र-आता ) 
इन श्रद्मोंका प्रयोग दखनेस स्पष्ट पता 
लगता हैं कि, यद्टां भाई बहिन के विवाह 
का निषेध है । 


यम यमी 
आता! स्वसा 
( भाई. बहिन ) 


इस स्थानपर “भआता” शब्दका अथ 
श्री, पं. चमूपातिजीन ( मतों ) पति किया 
है और “स्वसा ” शब्दका अर्थ ( अधि- 
सारिका ) प्रेमपत्नी किया है; वह न केवल 


यमय्रमी सृत् | 


गठत हे, परंतु निराधार भी हैं। भ्राता 


और भता ये शब्द एक धातुप्त उत्पन्न 
होने पर भी “भाई " और ' पति ' के 
क्रमशः वाचक हैं। स्वसा छवदका अर्थ 
पत्नी नहीं है, १२ंतु भगिनी है । 

धाल्वर्थ ओर येगिक अथे की इतनी 
खींचातानी करनेस और आता का 
अथे पति करने से कोई विशेषदा नहीं 
हाती हैं | यदि इतना अर्थ खींचना हैं, 
तो अथैका अनथे दूसरा और कोई नहीं 
हो सकता है | इस गसंमम अथवेधेदीय 
- यमयर्मीख्क्त में जो दे। मंत्राध अधिक 
हैं, वे भी ययां देखने योग्य हैं -- 


हु हर 


(१5: ) 
नतेनाथ यम्यत्राहमस्मि न ते 
+ तन तनन्‍्वा से पपृच्याम ॥ १३ ॥ 
असंगदेतन्मनमों हूँदों मे श्राता 
खसः श्यन मच्छयीय ॥ «४ ॥ 
अथवबे !८ | * | 

यम कहता है-' है याभे" तेरा में 

( नाथ ) नाथ ( न आस ) नहीं हूं, 


जो में तेरे शरीर से अपने शरीर का 


संत्रंध करूं ॥ मर मन और हृदय से यह 
बिलकुल प्रतिझुल है, जो ( आता )भाई 
होकर ( स्वसुः) बहिन के ( शयन ) 
विछानेपर ( शंग्रीय ) मो जाऊं ॥' 

ऋग्वेद के यमयमी सक्तस अथर्वे बेदके 
तक्तमें ये दो मंत्राध आधिक हैं। और 
विचार करनेसे पता लगता है, (के ये 
मंत्रार्ध संदिग्ध वात आधिक स्पष्ट करमेके 
लिये ही आगये है । 

( १ )[हयमि!अतन्र अहं ते नाथं न 
आस्मि ] 5 है यतरि! यहां में तरा नाथ 
नहीं हूँ | 

(» ) [ भ्राता स्वसः झयने शगीय 


' एतद में ॥नस हृदः वे असंयत्‌] 5 भाई 


बहिनके बिल्ान पर सोने यह मर मन 
और हृदयसे विरुद्ध है। 

ये पत्र स्पष्ट बता रहे है. कि, यम 
और बी भाई बहिन हैं.न कि पातेपत्नी | 
और इसी कारण यम्र यमीके साथ 
शरीरसंबंध करना नहीं चाहता, क्यों 
कि वैदिक धमे के अनुधार माई बहिनका 
गिकाह निषिद्र ही है । 


( १०७६ ) 


कादिक धसे । 


[ बे. ६ 





श्री, पं. चमृपतिजीने ये मंत्र अपने 
भाष्यमें लिये नहीं हैं | ठेते तेभी यहां 
आता शब्दका अर्थ पाति करना उनके 
लिये कोई अश्नक्य नहीं था। एक वार 
हृढ मन करके मंत्रों के अथे-तोड मरोड 
करके अपने ढंगसे ढालने हो हैं, ऐसा 
संकल्प जा करेंगे उन के।लिये “आता 
और स्वसा ' शब्द कितनीसी रुकावट ड।ल 
सकते हैं ? शोक हमें इस बातका है कि 
जिसने वेदके लिये इतना त्याग किया 
है। वे ही वेदक अर्थ अपने ढंगके 
अनुकूल ढालनेके 'डिये “ आता और 
स्वसा “ को इतना पीसनेके लिये तैयार 
हुए हैं !! देखना है कि वेदके लिये ये 
सज्जन समार्पेत होते हैं या वेद इनके 
लिये समर्पित बनाया जाता हैं ! ! ! 
महाभारतमें इसीलिये कहा है - 

बविभेत्यट्पश्षतादेदी.. माय 

प्रतरिष्याति । 

म०भारत आदि, अ. ११६७ 

४ अल्प श्रुत अथात्‌ जिसने अतिका 
अध्ययन (श्रवण- मनन - निदिध्यासन) 
नहीं किया , उद् पुरुषसे (बेदः धिभेति) 
वेद घबडाता है , क्यों कि वेद को यह 
डर लगता है, कि यह अल्पश्वुत॒ पुरुष 
( माँ ) मुझे अथोत वेदको (प्रतरिष्यति) 
बिगाड़ेगा ” | 

यह वेदके मसनमें डर है। यह हर 
हमें यहां साथ और सयुक्तिक प्रतीत 
होता है । क्यों |के जिस ढंगसे विद्वद्वय 


। 








आज बी काजल सील 2.2. बड़ कक 3 ला 


श्री० पं० चमूपति जी वेदकी खोज कर 
रहे हैं उस इंगस वेद के शब्दों का अथ 
बिलकुल सुरक्षित नहीं है । '' आता 
शब्दका अथे पति होगया।” स्वसा ”” 
जब्दका अथ पर्मपत्नी बना दिया, 
अब केवल ' माता ” शब्द का यागिक 
अर्थ “ मान्य फरनेवाली, ” है, वह ले 
कर “ पतिके लिये मान्य करनेवाली 
धर्मपत्नी' इतना ही अनथे करना शेष है!!! 
आता और स्वसा के शब्दार्थ ब्िगाडनेसे 
जो उरते नहीं थे “ प्रात” का अथे 
धर्म पत्नी करनेसे भी ढरेंगे क्‍या !? 
धात्वथ अथवा यागिक अर्थ लेकर अथे 
करना तो हैं, उसका ढंग आ जाय या, 
न आजाय ; अपने मन घड़ंत अथेको 
पिद्ध करना है , उस क्षायें की पूर्त के 
लिये वेदके अथे तोड़े और मरोड़े गये, 
तो इनका परवाह कहां है! थोडीमी 
पवाह होती तो इतना अनथे [ “आता ” 
का अर्थ पति ! ] कभी ने करते। हमें 
वारंबार आश्रय होता है कि इनसे 
इतना साहस केसा होता है ! 
भ्राता और भता ! 

आता शब्द जगत्‌ की कई भाषाओं 
में है, युरोपकी प्रायः सब भाषाओं में 
गया है, परंतु किसी भी भाषामें इसका 
अर्थ पति नहीं है। यौगिक अर्थ देखकर 
भाव निश्चित करने के लिये इस प्रकार 
का प्रयुक्त अथेका कोई आधार चाहिये 
आता शब्दका जिस जिस भाषा में प्रयंग 


अक £६ ] 


अमयर्मी सूृक्त । 


( +०० ) 





है वहां - केवल “भाई 
अथे है | पति ऐसा किसी भी आाषामें 
इसका अर्थ नहीं है । 

केवल एक धातुसे उत्पन्न - होनक 
कारण सेप््ण शब्दोंका एक ही अधे नहीं 
होता । जिस भ्रमसे यहां पं. चमूपतिजीने 
आता का अथे पति किया है, उसी 
प्रकार के अन्य अमसे महाराष्ट्रीय पंडित 


ओर .इतिद्वात्त संशोधक महात्यागी सुवि- - 


झाती श्री. विश्वनाथ कारीनाथ राजवाडे 
प्रहोदयजीने भी यहां आता का अर्थ 
पत्ि,कर के हसी सक्तते यह अनुमान 
घड दिया है कि - “बेदके पूर्व समय 
की जनता में भ/ह बहिन आपस मे शादी 
करते थे, इसका सचक यहां का 
आता शब्द हे क्यों कि आता तथ! भता 
ये एक ही धातुसे शब्द बनते हैं !!” 
इस लेख का हम खंडन ५ ररनिका 
पिचार कर रह थे, इतन में इसी मतकी 
पुष्टि करने वाला लेख श्री. पं. भ्रमृषति. 
जीक़ा प्रसिद्ध हुआ ! तब हमें।सचमुच 
आश्रय प्रतीत हुआ! हां इन दामों लेखों 
में भिन्नता इस शतक़ी है कि पं. चमपति 
जी यम यमी को इसी सक्तत भी 
पातिपत्नी सिद्ध करते हैं, परंतु 4. राज- 
बाड़े जा इर्सासे पू्वंकाशीन शान सिद्ध 
कर रहे हैं । दोनों ते “श्राता ” शब्द के 
यौगिक अधे का ही प्रमाण अपने आधार 
के छिग्रे दिया है | भ्राता का अथे पते 
करनेपे कितना अथ का अनर्थ होता है 


|” यही एक 


यह पक्ष देखिये । अस्तु+ # : 

बम और यमी माई कहन हैं, यगल 
हैं, एक गर्म से सदजात भाई यह्विन हैं, 
यही बात इसी सकते में यमीने भी कही 
है -- 

गर्भ छु नो दग्पती कर्देवस्वेश 

सविता विश्वरूपः | न किरस्य 

प्रभिनानत अतेनि वद नावस्थ 

भूथित्री उत दो; ॥ ५॥ ' 

ऋ..१०।९०! . 

यमी कहती है -- “परमेश्वरने हमें 
(गर्म) गये में हीं दंपती बनाया ह | 
उसके नियमो को कोई तोंद नहीं सकता। 
हू, ० 

इस भंत्रमें ( गर्भ नो दंपती के! ) 
परमेश्वरन गरभ में ही हम दांनों को 
दंपति बनाया था, यह कहा है क्‍यों कि 
एक गर्म में सहजात भाई बहिन ये थे। 
इसलिय यमी का कहना यह हैं |कि“यदि 
हमारा विवाह परमेश्वर को मंजूर न 
होता, ता हमें एक मभ में क्‍यों बनाता ? 
जिध कारण स्व सामथ्येश्ञाली परमात्माने 
हमें एक गर्भ में रखा, तो उसने ही : 
गे में हमारा पति ओर पत्नीका संबंध 
बना दिया है | परमात्मा के नियम कोई 
ताड नहीं सकता, इसछिये हे यम ! 
तू उसके नियम न ताड ओर मेरे साथ 
शरीरसबंध कर । ” 

बह कथन स्पष्ट बता रहा है, कि ये 
सहजात भाई बहिन हैं | यदि ऐसा ने 


( १७८ ) 





माना जाय ते शब्द के अथे ही विपरीत 
करने पड़ेंगे और वीके कथन का 
भाव भी ( ॥0ए66 णी्वाएफालशा- ) 
बिलकुल नहीं रहेगा | “मर ” का अथे 
श्री. पं. चमूपतिजी भिन्न ही मार्नत 
है, वह उनकी रुची और आब्रह है | 
पूवापर संग्रति देखनेसे उनको अपनी 
गलर्ताका पता लग जायगा। अब यप्र- 
यम्री विवाहित थीया नहीं, इसका 
विचार करना हैं -- 
यमथमी पतिपरती नहीं थी ! 


क्षरिक धर्म । 


[बष६ 


यादि यमयभी विवाहित पतिपल्ली हैं, 
जसा कि श्री. पं. चमृपतिजी मानते हैं, 
तो ( जाया पत्ये हव ) “ पाते पत्नी के 
समान” इन झब्दों की व्य्थता होगी | 
जो विवाहित पतिपसनी अथांत दंपति हैं 


। उनका ( जाया पत्मे भव ) पतिपत्नी 
: प्रमान कहां नहीं जा सकता, क्‍यों |कि 


वे स्वयं पतिपत्नी हैं। “घोड़ा पोडेके 
समान ऐसी उपमा नहीं होती। जिस 
अवस्था जो होगा उसकी उसीकी उपमा - 


: संगत नहीं होती । 


इस विवयरमे मंत्र ७ का प्रमाण देखेलेस ' 
! याचना कर रही है कि “में तरे साथ इस 
| शीतिसे रहना चाहती हूं कि जैसी पत्नी 


यह बात स्पष्ट है जाती ह। देखिये 
बढ़ मेत्र “ 

यमस्य मा यम्ये काम आगसन्त्समा- 

ने योने। सह छेस्याय । जागेव 

पत्पे तन्‍्व॑ रिरिच्यां विचिदृबदेव 

रथ्येद चक्रा ॥ ७ ॥ 

ऋ, १०।१० 

यमी कहती है -“भ्रश्न यमी को यम 
का काम हुआ है, एक साथ शयन 
स्थानमें सोनेके लिये। जिस प्रकार (जाया) 
सखी अपने ( पत्य इंत ) पतिके लिये 
अपना शरीर प्रगट करती हैं, उस प्रकार 
में अपना झरीर प्रगट करूं और हम रथके 
चक्रोकी तरह उद्यम करें| ” 

इस मंत्रतें ( जाया पत्ये इव ) “घम्म- 
पत्नी अपन पतिके लिये जि 
होती है उस प्रकार में य्मी तेरे ( यमके ) 
साथ रहे ” यह मात्र प्रकट होगया है | 


जिस प्रकार 


यमी प्रस्ताव कर रही है और यमसे 


पतिके साथ रहता है। 'बप्मी का प्रस्ताव 
स्वक्ठित हो जाय तोही दे।नोंका 
पतिपत्नी संबंध विवाह संस्कार के पैथ्रात्‌ 
बनना है। प्रस्ताव के समय गाधवे 
विवाह पद्मातमें भी पतिपर्स्ाका संबंध 
नहीं होता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर 
गांधवे विधिस विवाह द्ेनेके पञ्मत्‌ वह 
संबंध होगा । 

इस सप्तम, छोक के शब्द देखनेसे 
स्पष्ट पता लगता हैं ओर साथ साथ पूर्वके 
मंत्र देखनेसे भी स्पष्ट होजाता है, कि 
यमी का प्रस्ताव यम स्वीकार ही नहीं 
करता, इसालिये [कि यम भाई है। भाई 
बहिन का किसीभी अवस्थार्म शरीर 
संबंध न होते यह बात बताना बैदको यहां 
अभीश है | 


“लि... 


अंक ६ ] 


यमत्रमी सूक । 


(६०) 





* ६ है परमे साथ सोना, (२) पति | वारवार देखता हुआ भी उसका निषेध 


हली के सैंगान रहेना,( ३ ) शेथके चक्रकि 
मेने हहमी, यह सब यम्ी की हृच्छा 
है, कसी का प्रस्तार है। पाठक यहां 
स्मश्ण रखें की विवाह संरकार से प्राप्त 


जज 


नहीं करता | प्रकाश और चक्र, 
प्रकाश और छाया, साथ साथ रहते है 
इसपरका यह रूपक थरमी बता रही। 
है और सह जातेका विवाह सृष्टिनिक्सा- 


अवस्था यह नहीं है| सहजातत भाई बहिन“ नुझूल जता रही है। 

का अवश्य विवाह होना चाहिये, यह < (२) आरत्मामे उत्पन्न दाने के कारण 

वैप्ीका पक्ष है, यमी इसी हेतु को देकर.  थो और पृथित्री सहत्रात भाई कहिन 

कहंती है -- $ हैं, तथापि “बोः ” अबना कीये (जउ। 
राजीमिरस्मा अहनिदेशस्थे- पृथ्वीपर फेंकता हैऔर वानश्पत्यादि 
त्पनस्पें चंधुमुहरुन्तिमीयात्‌ । मंतति उत्पन्न करता हैं । 


दिया प्ृथिव्या मिथुना स्वेध 
यर्ीवैमस्थ विभेयादजामि ॥ ९ ॥ 
क्र ९१०।१० 

यमी कहती है-“रात्री और दिन इसे 
उपदेश दें | दरय की चक्षु इसड्री आखे 
खोलें | यो और यह युगल 
आपसमें संबंधित है। उसी प्रकार 
यमी यम के साथ ( अ-जा॥मे ) पंधुत्व- 
रहित संबंध धारण करे | / 

इस मेत्रमें 'सहजात युगल भाई 
बहिन आपस में पतिपत्नीवत्‌ रहते है 
इसालैये यमयमी सहजात भाईबद्धिन भी 
कैसे ही रहें,” यह यमी का हेतु 
(्‌ ४8७॥॥९ ५४) हर ] 

(१) मय से उत्पत्ति होनेके कारण 
दिन और रात्री आपसम सहजात भाई 
प्रहिन हैं, तथापि एकदूसरे के साथ 
बतिपत्नीवत्‌ मिले रहते हैं और यह उनके 
” पिता सबको पसंद है कंयों कि वह 


! यमी ये दो हेतु देती है और कक के 


मनको अपना प्रस्ताव स्व्रीकृत करनके 
लिये अपने अनुकूल बनाती है। ये हेतु 
सहजात भाई बहिन के ही हैं, इन 'हेतु 
ओंका विचार करनेसे भी पता लगता 
है किये यमय्मी सहजात भाई बहिन हैं, 
न कि विवाहित पति पत्नी । 

उक्त हेतुओकी सुनकर यम उन्तर 


आधा ता गच्छानुच्तरा य॒गाने यत्र 

जामयः कृणवश्षजामि । उपबरधृहि 

वृषभाय बाह मन्यमिच्छ स्व सुभगे 

पति मत्‌ ॥ ६० ॥ 

क्ू, ९१०|६०७ 

“हां! बेसे आगे युग आयेंगे जिस 
रूमय (जामयः ) भाई बहिन ( अंजामि ) 
बंधुत्वराहित व्यवहार करेंगे। [इस समय 


' चैप्ा पतित काले नहीं है ] ईस कारण तू 


परे ते भिन्न किसी अन्य पाते की इच्छा 


( १८०) 


बाइक घर । 


[कर्ष ६ 





कर और अपना बहू उस बलवान के 
लिये फैला | ” 

इस मंत्रमे स्पंट्ट शब्दों द्वारा बताया 
है कि जब तक धर्मका युग रहेगा तब 
तक भाई बहन का शरीर संबंध नहीं 
हो सकता । मनुष्य समाज के पतन की 
अवस्था वैसा हागा । ऐसा पतन का 


युग अवद्य आयगा यह कहने का तात्पप , 


यहां नई दें, प्रत्युत जो यमीका प्रस्ताव 
यमके सनम है उसकी स्व्रीकृतीकी 
संभावना धर्ममर्यादाके आस्तिस के समय 
नहीं हो सकती, अधमेका युग जहां गा 
वहांही इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकृत 
है। सकता है | इतनाही इसका तात्पये 
है| इसलिये स्वयं माई होनेके कारण 
यम कहता है कि “तू किसी दूसरे से यह 
झादीका प्रस्ताव कर, दूसरेसे अपना काम 
संबंध जोड़ ! यह भाई तेरी यह इच्छा 
घर्ममयोदा के कारण पूण करही नहीं 
सकता । ” 
जामि और अजाम्रि| 

इस तक्तमे ” जामि और अजामि' ये 
प्ब्ह विशेष अर्थ से प्रयुक्त हुए है। यम 
और यमी दोनोंके कथन में ये झब्द 
पमानही अथेसे भ्रयुक्त हुए हैं । श्री, एं. 
चमृपतिजीने इन भरब्दोंके अर्थोकी खोज 
बहुत करनेका यत्न ॥|क्रैया है, परंतु 
अछुद्ध मागे से खोजका यत्न करनेके 
कारण पिपरीत परिणाम तक उच्रकी 
खोज पहुंची है । 





५-9... -त+-ततम++त+त््नेु दान “+++>«-++++++++ 


ये मंत्र इतने स्ट हैँ, कि श्नका 
विचार करनेके समय हम “जामि 
अजामि ” के अर्थ जो अन्य स्थानों हैं, 
न भी देखें, तो भी हम ठीक अर्थ का 
पता लगा सकते हैं। 
मंत्र ९ में दिन राजी तथा थावा 
प्थिवी के युगल को दश्शोकर यमी यम 
से कहती है।कि “(यमरी यमस्य अजामि 
बिभयात्‌ ) यमी यमके साथ अजामि 
जैसा संबंध धारण करे | ” 
यमी चाहती थी कि यमके साथ अपना 
शरीर संधध हो । इस शरोरसेंरघ का 
दर्शक “अजामि ” झब्द हस मंत्र९ में है। 
अथोत्‌ देनोंक़ा झरीर संब्रेध न होनेका 
हेतु “जामि ” शब्द प्रतात। है ।विवाह 
निषेध करनेके समय “( नो परमे जामि) 
हम दोनोंका परम जाम संबंध है | " 
हसलिये हम दानोंका १२स्‍पर शरीरसंबंध 
नहीं होगा ( देखो मंत्र/ ) ऐसा यम कह 
रहा है ! 
इससे सिद्ध हैं कि हस वक्त में जामे 
के अजामि ऋब्दोके अथे निम्न प्रकार 
जामि 5 परस्पर काएसा संबंध कि 
जिससे पररपरका शरोर 
संबंध पतिपत्नी वत्‌ हो 
नहीं सकता । 
अबजामि ८पफरस्परका ऐसा संबंध 
कि जिसमें द्धीवुरुषोंक। 
पतिपन्‍्नीवत्‌ व्यवहार हो 





अंक ३ 


पक्का है । 

शक सकते मैं जाता, स्वत, एकगर्म 
में सिक्रति ' आदि वर्णन जो अन्यत्र 
है, कह देखनेके यत्रयध्री का भाई पहिन 
रूप सबध एथिर ओर निशभित है हैं, इस 
हिये इस छक्के ' जामि ” शब्द भाई 
बंदिन का संव्ध और “अजामि ” झब्द 
माइपाहेम नहीं. ऐसा पतिप्रनी संबंध 
बतानेवाला माना जाता है और वह 
युक्तितियुक्त ही है । 

सल्यकां असत्य । 

मनुष्य एक वार तुल जाय तो वह 
मर्जी आय ढातें भानने लगता है, वही 
अवस्था श्री. प॑ चमृषतिजाकी इस 
सक्तकी खोजके समय होगह है देखिय- 

ने यर्पुरा चकप्ता कंद्ब नून 

करते वदन्तों अनुत रपम ॥ ४ ॥ 

ऋ १०१०॥ 

यम कहता है-' नहीं जो पूरे समय 
में हमने किया, केसे भला अब करें ! 
निपम का व्याख्यान करने वाले ही क्या 
नियम तेोहनवाला कर्म करें! 

यप्र के कथन का तात्पये यह दे कि 
“जो पहिले कभी नहीं किया गया वह 
अब हम कैसे करेंगे ? अथीव्‌ भाई 
बहिन का शरीर सबंध कभी नहीं हुआ 
वह अब केते हों सकता हे? क्‍या हम 
ही जो नियमों की व्याख्या करमेवाले 
हैं वे ही नि३म तोडनेकाला काये करें! 
ऐसा कम हमारे से कदापि नहीं हो 


यम सूक्त 


कक । यह यम के कथषमका तात्यय 
है| इसका कितना विपरीत अर्थ औी> 
प० चमृपतिज्ञीने किया है दाखिये 

न यत्पुरा चहस्‍ुमा कद्ध नून 

प चसू्षतिकत अथे- ' जो हमन 
पाहिल किया अब कंदापि नहीं करेंगे ' 

बिलकुल उलटा अथ यह हैं! और यह 
बनता भी नहीं क्‍यों कि “ कद चर्न 
का अँध ' कैसे भला दब! इतना 
ही प्रश्नाथक हो सकता है।यदि पिछला 
* ने! कार ,जो यहा आ नहों सकता 
वह बलात्कार से लाया भी जाय तो 
(कद नूने न ? ) कैसे भला अब 
नही £ ऐसा हो सकता है। ओर सपूर् 
सत्र चरणका अर्थ ' जो हमने पहिले 
किया केसे भला अब नहीं करेंगे! ' 
ऐसा बनेगा । परतु जैसा प०चम्रपतिजी 
लिखते है वेसा कभी हो ही नहीं 
सकता | अथीत्‌ प्र ० चमृपतिजी को 
सांत्वना्थ हमने नकार की पिछले 
वाक्याधेके साथ सत्रधित मानन पर भी 
उनके लिखित अथसे बिलकुल विरुद्ध 
अथ होता है और ४९ अधेस ग्मी का 
प्रस्ताव स्वीकार करनेका पातक यम 
कर रहा है, ऐसा पिद्ध हो रहा है !! 
यम जिस पातकसे अथात्‌ भमिनीसे 
शरीर सबंधके पापसे दूर रहना चाहता 
है, और बढ़ी युक्ति प्रयुक्तिसि बाहन 
को समझा रहा है, वही पातक श्री. 
प० चम्रवातैजी उनके गले में लटका देते 


( १८१ ) 


कैदेक घमे । 


[ व ६ 








हैं !! इस प्रकार यदि चतुर्थ मंत्रमें 
यमकी स्वीकृति ही हुई तो आगे के 
मैत्रोंका कोई उपयोग ही नहीं रह सकता 
है 

वाध्तवर्म / ने यत्पुरा चकुमा, 
कद्ू नूते ” इसमें ने कार का संबंध 
पहिते वाक्य के साथ है और दूसरे 
वाक्य के साथ नहीं है। क्यों कि येमी 
के प्रस्ताव का इन्कार ही यमने सर्तत्र 
किया है, और यप्रयप्ती कमी पतिपर्नी 
के नातेसे रही ही नही थीं। इसलिये 
०ज्ञो हमने किया अब कदापि नहीं करेंगे" 
ऐसी पूंठी गवाही यम से ।दलवानी 
अथवा यम की अनुमतिके विनाही ने 
कार को दूसरे स्थानपर ले जाकर यम के 
कथनका विपरीत ही अर्थ करना यह 
बेद के पक्षपाती श्रेष्ठ पंडित के लिगे 
कदापि उचित नहीं है। 

खसखस्वा ! 

पहिले मंत्र में यमीने यमको “सखा'' 
शब्द से पुकारा है और दूसरे मंत्रमें 
यमने भी वह सखा श्षष्द अपने हिये 
स्वीकृत किया है। इससे श्री. पं० चसृ- 


पति जी अनुमान करते हैं कि दोनों का : 


पतिपल्नी संबंध हा चुका था । परंतु यह 
अर्थकी किंबा अनुमान की बिड़ंबना है। 
क्यों कि सखा शब्दसे केवल पतिपत्नी 
औ संबंधित सख्य ही बोधित होता है 
ऐसा कभी कहा नहीं जा सकता।हां पति 
पत्नीका सर्य, मित्रोंका सख्य, भाई 


8 कल १230 23 


| पहिनका सच्प्य, पितापुत्र का सख्य,राजां ' 
। प्रजाका संख्य ये संदे किवेस वखूये हैं। 
| तार्पये सखा शब्द सामान्य सेमानश्ञीलिता' 
| बतानेताला प्रर्द हैं; इससे इतेना' लंबा 
अनुमान नहीं निकाला जा संकता | 
* हां, “प्रथम मंत्रमं जो सख्य 
यमी चाहती है यह पातिपत्ली संबंध का. 
हैं। सख्य है, परंतु. यमीका' भर्वि' 
जानकर यम स्पष्ट शब्दोंसे उस का निषेध 
। हीकरता है देखयि-. ... £ 
| न ते सखा सख्य वध्येतत्‌। 
ऋ,१०।१०।२ 
“तेरा सखा यह सख्य नहीं चाहता” - 
यह यमका क्षथन हैं। यभीका प्रस्ताव 
यम समझ गया था, इसी लिये उसने. 
उत्तर दिया कि “ ऐसो सख्य में बंदी 
चाहता । " इससे पूदे भाई कहिनका 
सख्य दानोंमे पहिलेसे था ही। परंतु 
यमीको भाई बहिन के सख्य की अपेक्षा 
, पतिपत्नी सृंब्ंधसे उत्पन्न सख्य चाहिये 
| था। वह यम चाहता नहीं था। क्योंकि 
यह नवीन प्रस्ताव था। दखिये-- 


क 


ओचित्‌ सखाय सख्या वबृच््या 
ऋ, १०१ ०।१ 
/ में अपने सखा को सरू्य भावके 
लिये बणे करती हूं । ” अथवा में अपने 
सखा के साथ सखू्य भावसे वतन इरतो 
हूं किया बर्तन करू । न्‍ 
इसमें केवल यमी की श्ध्छा व्यक्त 
दो रही है, पी प्रस्ताव कर रही है, यम 


अंक ६ ] 


अमयती सूक्त । 


( ६:9३) 





वंसकी पकिस् के लिए बरशद [ &॥0050 ) 
करती हैं । हस शरद अयोग से भी पता 
लगस॒कता है कि श्नका विवाह इससे 
पृष्ते हुआ नहीं था । यहे एक यप्री का 
-यमके प्रति ( .!ण्‌७४ ) प्रस्तावित 


विचार था। इसको श्री. पं. चमृपतिजी- 


ने-मेलत समझा है ओर वे सखा शब्द 
यहां देखकर ही इनको विवाहित समश्नने 
लगे हैं। परंतु बेसा समझने के लिये 
मंत्र अल्प भी प्रमाण नहीं है। प्रत्यृत 
/ बवृत्थां ” क्रिया अविध्यकाल क। 
प्रस्तावित वताव बता रही है । यदि यह 
प्रस्ताव यमसे स्वीकृत होता तो थे दे।नों 
पतिपत्नी भावसे रह सकती थीं। परंतु 
ज्ञानी यमन यमी का अधारमिंक प्रस्ताव 
माना नहीं, इस लिये उन दोनोंमें विवाह 
संत्रध कभी हुआही नहीं। अब ओर 
एक बाते दाखिये-- 
सम्तान लक्षण | 

द्वितीय मंत्रनें यम्के वच्नने निम्न 
लिखित विधान आता है--- 

ते सखा सख्य॑ वश्यतत्‌ सलक्ष्मा 

यद्विपुरुषा भवाति ॥ 

। ऋ, १०१०२ 

# तेरा सल्या इस ग्रफारका सख्य 
चाहता नहीं जिसमे (स-लक्ष्म)) समान 
लेइ्ण वाली ( विपुरूपा ) विषमरूप 
: बाढी बनती & | ” अर्थात्‌ मभान 
लक्षण वाली बहिनके साथ विषमरूपवाले 
री ( पत्नी ) के समान व्यवहार करना 


। 
4 
4 
। 
! 





पड़े, इस॑ प्रकार के संख्य मेंनहीं 
चाहता, यह यम का कथन हैं।.. 

एक मातापितासे उत्पन्न हाने के 
कारण भाई बहिन के लक्षण, अवयव, 
चिन्ह आदि बहुत अंश समान हात हैं। 
इस प्रकेरके समान चिन्हवाले भाई 
बहिनका विवाह हुआ त्ता संतान में बड़ा 


' बिगाड़ हेतता है। इसलिय समोत्र विवाह 
! शुद्ध निषिद्ध माना है। अन्य गोत्र 


के उन्पल्न ख्रीपुरुष विषम वरत्तिवाले होते 
७ के श 

हैं, उनमें गुणकर्म स्त्रभाव' का- साध्य 
देख कर जिवाह हाना लाभकारी होता 


' हैं। तात्पय विवाहके लिये सग्रातश्नतारों 


उत्पत्र होनवाली सामान लक्षणता न है! 


परंतु प्रिन्न गोत्रोत्पन्न हेनपर जितनी 
समान गुणता मिलजाय उतनो अच्छी 
है । यह बतानेके लिय मंत्रम॑ ये. शब्द 
आगये हैं । परंतु पं. चम्रपातिजीन इस- 
का भी स्वारस्प न! किया है । 

यम कहता हैं, कि हमारे रामान 
लक्षण हैं, इसीलिये हममे विवाह नहीं 
है। सकता. क्‍यों कि विवाह करनेके पश्चत्‌ 
हमें विरुद्ध आझाखाले के रामान 
आचरण करना पडेगा । 


स्रीपुरुष विरुद्र आकारवाले, (वि-सुः 
रूप ) भिन्न रूपदाले हैं, दे।नो के रूपमें 
बडा भद है | विवाह रवधर सख्य में 
में विभिन्न आकार एक दूररेफे पोषक 
होते हैं, किसी अन्य शख्य संबंधमें यह 
नहीं हाता । 


१८७ ) आदेक धर्म । [ क्षे ६ 


इसकारण यम कहता है कि हमें इइत...>*(५) आता का अर्ष शहां मई ही है 
प्रकार आचरण करना पड़ेमा, इसलिये ने कि फति । 
में वेसा सरू्य नहीं चाहता, जैसा तू (६)सोहे शकसमें भाई दहन केशंबाद 


चाहती हैं! ं की ध्वनि है; दांपत्य संबंध 
यहां यमका कथन कितना सीधा है, | बतानेवाला एकभी शब्द हईसमें 
परंतु श्री. पं. चमूपतिजीने इस मंत्रमे भी नहीं है । 


विवाहित ख्रीपुरुष संबंध को यू झंघी है (७)विवाह संपंधसे किंवा सांसारिक 
और ह्सके लिये “ सखा ” अब्द में ही सुखसे यम विरक्‍त नहीं था, 
उन्होंने प्रमाण देखा है !! परतु यहकैसे परंतु वह बहिनसे विवाह करना 
सिद्ध हा पकता है, हमारे समझे नहीं नहीं चाहता था । 
अता है | यस और यमी | 
तात्पये जितनी मी रीतियोंस हमने | यम और थमी शब्द भावहिंनके 
देखने का यरन किया; उतनी रितियोस | धाचक होने के विषयमें साधारण प्रमाण 


हमें प. चमूर्पतिजीका कथन सरासर | ओऔी यहां देखने योग्य है | 
गलत प्रतीत हुआ है। इसलिये हमारे यम यमी 
मतस - हि हे पुत्र॒ पुत्री 
(१)यश्रयमी सक्त मे यम और यमी कुमार कुमार 
ये आपलमें सहजात युगल भाई कप क्रंपी 
बहिन हैं । गीतम  गोतमी 
8) हि हि & 
(र)मत्रका “ गर्भ” शब्द ' माता शत्याद अनेक झब्द भाई बहिन का 


का गर्भ ” हो दशशोता है। वह संबंध बताने वाले संस्कृत सारस्वतमे 
बेशक आलंकारिक भी माना जाय. प्रासैद्ध है। कई स्थान पर अन्य अथे भी 
तो भी कोई हजे नहीं है । होगा परंतु वह इनके भाई बहन होनेका 
(३)इसमें यमयभीका तास्पय पतिपत्नी. पूर्ण निषध तहीं करता, इतना ही यहां 
नहीं है | परतु केवल भारबहिन बताना है | 
ही ह। अंत | 
(४यमयमी कभी विवादित नहीं हुई निदेदन इतना है कि वेदकी खोज 
थी परतु केवल थमी यमसे करने के मिपसे वेदों अपनी मर्जीके 
विवाहका ही प्रस्ताव कर रही थी. अनुसार ढालना नहीं चाहिये । परंतु 
जो यमन स्वीकृत किया ही नहीं। मतकी अवस्था यह रखनी चाहिये ।के 


22८ 2-०२ 





वेदसे हमें कुछ प्राप्त हे । वेदसे घम हमें 
सीखना है न॑ कि वेदके सिरपर हमने 
अपने मनका धर्म महना है । 

श्री, पं. चमूपति जीका हमें पूर्ण 
परिचय है। थे विद्वान, सुविचारी, वेद 
के प्रेमी, ऋषियोंके भक्त, श्ञाश्षोके 
श्रद्धालु, उत्साही, धार्मिक मनः प्रवृत्तिसे 
युक्त हैं। अन्यान्य सदगुण भी उनके अंदर 
बहुत हैं। 

यदि अपने प्रयस्नसे वेदमंत्रकी ऐसी 
शोचनीय अवस्था बनेगी, इस विषय 
थोडासा भी संदेह उनके प्रनमें खड़ा 
हो जाता, ता वे इस प्रकार का ठेख 
लिखनेको कर्भी प्रवृत्त ही नहीं हेते ! 
हमारा पूर्ण विश्वास है कि यह खोजका 
पयलन उन्होंन बड़ी श्रद्धासे ओर वेदपर 
अटल निष्ठासे ही किया है, १रतु दिशा 
भूल हेनेके कारण परिणाम विपरौत ही 
होगया है | 

दिशाभूल | 

आजकल कई विद्वान ऐसे हैं कि जो 
बेदके विषयमें श्रद्धा तो रखते हैं, परंतु 
अपनी दिश्ञाभूल होगह है इसका हन 


को पता तक नहीं है! और वे बढ़े वगंस 
बेदके विषयमें लेख लिखते है। इस प्रका- 
रके कई विद्वानों के लख और पृस्तक मी 
इस सम्रय जनता मे प्रचलित होगये हैं | 
परतु इनके पृस्तकों से वेदके ह्ानका 
प्रचार तो दूर रहा, परंतु वेदके विषय 
अज्ञानरी अधिक फ्रैल गया है और 
जनता वेदके धर्मसे प्रातेदिन दर ही 
हो रहाँ है | परंतु इनको पता तक नहीं 
हैं कि अपने प्रयत्नते हो क्या रहा है ! 
हम जो करना चाहते थ वह बने रहा 
है वा बिगड़ रहा है हसका भी इनको 
पता नहीं है| 

निश्रय समझना चाहिये कि यह 
वेदिक धर्म की रक्षा का प्रयत्न निःसंदेह 
ही नहीं है। परंतु यह वेदिक धर्म 
के नाश का ही प्रयत्न हैं| यह अवस्था 
जब इनके ध्यानमें आजायगी तब तो 
कुछ लाभ की आश्ञा है, परंतु ध्यानमें 
आनेकी संभावना ही हमे दीखती नहीं 
है। ये अपने मनः कस्पित अवस्थापर 
ऐसे दृढ़ हैं कि उससे एक रविभर भी 
हिलना नहीं चाहते | 





ञ्क् 
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स्‍ ऑंध में पशुयागका शाखार्थ। 
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आंध्र में जो पशुयाग विषयमें शास्त्रा्थ 
होने वाला है, उसके लिये सहायता आ रही 
है। ता. २० भई तक जो सहायता प्राप्त 
हुई है उसका व्योरा नीचे दिया है । 

«८ निर्मास यज्ञ ” विषयपर जो पुथ्ठक 
मुद्रित करना है उसके लिये मुद्रणव्यय 
करीब दो हजार चाहिये। उसमेंसे इस 
समय तक करीब तसिरा भाग वसुल हो गया 
है । पाठक प्रयत्न करेंगे तो शेष रकम वसूह 
होना कोई भश्क्‍्य बात नहीं हैं। अशा हैं कि 
पाठक सज्जन अपने अपने स्थानपर यत्न 
अवश्य करेंगे ही | 

कई पाठकों ने अपनी संमति निर्मास 
यज्ञके अनुकूल लिखकर भेजी है ओर कई 
पुरुषार्थी सजनोन अपने नगरमें समा करके 
उस सभाकी संम्तिभी लिखकर सबके हस्ता- 
क्षरोफ साथ हमारे पास भेजी हैं| कई 
आये पमाजियोंने व्याक्तिशः तथा वाई 
समाजों ने संघशः पशुयाग के प्रतिकूल 
संमति लिखकर हमांर पास भेजी है से। 
हुंव चुकी है । इन सबका हार्दिक धन्य- 
बाद है। 

इस सम्रय हमरे पस करीब चारसोके 
हल क्षर प्राप्त हुए. हैं आशा हैँ कि अगले 
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महिनमें इससे अधिक प्राप्त हो जांयगे । 
समय पर इस सबका प्रभाव अच्छाही 
हो जायगा | 

शाजाये की तिथि अभीतक निश्चित नहीं 
हुई | लिखा पढ़ी ही चल रही है । तिथिका 
निश्चय, होते ही एक मास एवं वत्तप्नों 
द्वारा सबके सुचना दी जायगी | 

कई लोगोंके पत्र हमारे पास आगये है जो 
कि शास्राथ के समय यहां उगखित होना 
चाहते हैं | उनके प्रति निवेदन हैं कि उन 
को एक मास पूर्व पत्र द्वारा सूचना अवश्य 
भेजी जायगी। यह्ल॑ जितन लोग आवेगे 
उनके रहने सहने और भोजनादिका प्रबंध 
मुफ्त किया जायगा | यहां कई सजनोने 
उस व्ययका भार उठानेका वचन दिया है | 

यहां झास्त्राथँंक समय जो बृहत दृवनयज्ञ 
किया जायगा उसका सब व्यय अ्रौमती 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, लाहौर ने 
अपन जिम्मे ढिया हैं । घृत, हवन सामग्री, 
चंदन काप्ठ आदिक व्यय की व्यवस्था इस 
प्रकार हागई हैं | अन्य समिधायें जितनी 
आवश्यक हैं यहां ही बिना मूल्य मिल्र 
जांयगी | इस रीतिप्ते बृहत यज्ञके व्ययकी 
व्यवस्था भी हो चुकी है | 





इसके अतिरिक्त चार पंडित शाद्लार्थके 
समय पर भेजनेका स्वीकार भी श्री० आये 
प्र, सभा पंजाबने किया है | अथीत्‌ इनका 
व्यय भी श्रीमती सभाकी ओर से हागा। 
तायये इतनी तेथारी होगई है|. 

बंबई और यू. यी, प्रांतेक आये प्र, सभा 
आओ ओर पोडितों के साथ ठिखा पढ़ी है। 
रही है। अमीतक उचित उत्तर आये नहीं 
है| उनका निश्चय होते ही पाठकों को 
इसी प्रकार सूचित किया जायगा | 
इस समय तक जो वी है वह ४ नि- 
मास यज्ञ ” के ग्रथमुद्रण के व्यय की ही 
कमी हैं । अतः पाठकोसे आ्राथना ६ कि 
वे इसके लिय उचित सहायता श्वीत्र ही 
भेज दें, क्यों कि यह पुरूक आतिशीघ्र छप- 
कर तैयार होनी ३६िथ | 

इस समयतक निम्न लिखित सहायता 
प्रात्ष हो चुको हैं । 


मे. मुकुदलालनी आगे 9) 
मे, हरिक्ृप्ण बन्हेंयालाछजी २५) 
राजा गोविंद प्रसादजी १० ) 
पे. रामचंद्रजी एस, डी,ओ,. ५) 
श्री, बा. शामलालजी चौधरी १० ) 
श्री, मंत्री आये समाज बहावलपुर १० ) 
श्री, बलवेनसिंह रावजी ५) 
प॑- मुलचद्‌ शमोजी धीमान्‌ ५) 
मे, रामेश्वर इयालजी ३॥) 
मे, मु, अजिका प्रसादजी ५) 
मे, राधाकृप्णजी पेशकार २॥) 


मे रामरत्न लहसन्सदार २॥| ) 


नहर स्टु5 55३ हज 


पं- मूल चंदजी गुप्त 


२) 
बा- भगवानदिनजी २) 
मे, जगन्नाथजी १) 
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म. विश्ववधुजी १) 
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म, रक्ष्मीचंद्जी ३) | श्री. पतोपपिहजी - १० ) 
मे, मदनजितजी आये ३) | आ, महादेव प्रसादजी १) 
श्री, मंत्री आये समाज सदर बाजार | श्रीमती (मादवीजी नै. ) 
दलहोंसी २॥ ) | ब्र. कृष्णचंद्रजी १) 
मे, दशरथराम विद्यार्थीजी २) | म. संतरामजी ५) 
मे, हुकुम चंदजी - : २) म, काशीरामजी ४) 
म, हरिभजनजी वैश्य २) | योग हद ) 
मे, पुरंदर राम सिताराम जायसवाल ५ ) । पूवप्रकाशित _२३६ ) 

.२२।५ | २०क्रेदिनतक प्राप्त | ७९५ ) 


पं, सबैजित जी गौर २) 
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आसन। 


दितीय वार छप कर तैयार है । 
आसनों के संबंधमें कई लेखन इसमें अधिक छापे हैं। 
पहिली बार की अपेक्षा इसमें डेढ़ गुणा पष्ठ अधिक हैं! 
चित्र भी अधिक दिये हैं। 
पुस्तक सजिल्द बनाई है। 
कागज़ छपाई और जिल्द अत्यंत उत्तम है। 
मूल्य पहिलेक समानही केवल २) रु. है| 
डाकब्यय अलग। .. , 
मंत्री-स्वाध्याय मेडल, आध ( जि० सातारा) 


कक ६6९44 


. अंक ६ ] 


काम घेनु क्या है। 


(१८५) 





कामपन क्‍या है! 


के इेककज़ जो, पुस्तकाध्यक्ष रीसचे पुरतकालय, 8. ए. बी. कालज, लाहोर ) 





लेक में प्रसिक्क हैं. कि महर्षि वसिह के 
- पास “कामपेनु! नामक एक मी भी जो कि 
नाना प्रकार के भाजन वस्त्र सलादि यथेष्ट 
पदाथ मांगने फ२ तुरन्त देतीशी। उसे ।वश्वा मित्र 
ने वसिष्ठ जी से छीन |ढिया था। तथा- 
एवमुक्ता वस्िष्ठेन शबढा शत्रुसूदन। 
विदेधे कामधुक्कामान्यस्य यस्येप्सित यथा॥ 
वा०्रामायण बालकोंड | ५३|१॥ 
तस्थाथ कामघुख्ेनुवे,सिधस्थ महात्मनः | 
उक्ता कामान्मयच्छेति सा कामान्दुद्यत सठा॥ 
महाभारत, आदिपवे, १७५॥९॥ 
निन्न लिखित स्थलों पर भी कामपेनु 
की चची हैं।- 
१ विश्वरूप पेनु कामदुधा में अस्तु | 
अथव०४ ३४॥। ८॥ 
२ विधरूणा धेनुः कामदुषाअुयेका । 
अथव० ९।५।१०॥ 
३ पश्चिमा वारुणी दिकू चु॑ धायते थे 
सुभद्रया | मद्दानुभावया नित्य मातले 
विश्वरूपया ( ) )॥ सर्वेकामदुघा नाम 
घेनुधारयत दिकम | उत्तरा मातले धम्यों 
तथेलविलसंज्षिताम्‌ ॥ 
महाभारत उद्योग पदे,१ ०२(९-१०॥ 
४- सुदुषा प्राश्नें ।ऋ५।६०।५ (प्रामि))८ 
मु गोदेवता इतिसाबण 3 609 ० जशा।ह- 


जबल्तणाल5. एल्वा८. ज़ी ०््हए 
ए४ह९६ 490 शा 68, 


५. एवा वे स्तनवती विराड्‌ बह्धामझ्ामयते त॑' 





। 


मंता दुग्ध।ताप्ड्य महा ब्राज्मण २०१२ ० मैं 

उपरि लिखित प्रकरणों से सिद्ध 8 
कि शबला, विश्वरूपा, ए.मे! और विराट 
कामपेनु के नामान्तर हैं ॥ 

यथेष्ट भाजनादे सब कतुओ की त्प्कः 
देने बाली किसी ऐतिहासिक कामपेनु का 
होना तो सृष्टिकम के विरुद्ध हे!ने से तान्‍्त 
अक्रमव है | अब इस बात का अन्वषण 
करते हैं कि प्रार्चम वैदिक ब्रन्‍्धों में 

कामधेनु विसे कहां गया है जिसके न 

समइनेंसे ही ऐसी आत्ति हुई है। 

१-निन्म लिखित अ्रमाणों स सिद्ध है 
कि गे मात्र का नाम कामध्नु हैं :- 

(के ) संहितासि विश्रूपी | यजु० ३।२२॥ 
संहितासि विश्वरूपा ... एतानि वें. 
गोनोमानि, संहिता विश्वरूपा गाः | 
काठक संहिता ७७। ( मत्रायणी सेहिता 

१।५। ६भी देंहो ) ॥ 

(ख ) विराड वे गा; (विराट”-यजु ०१३ | 
४३ ) । शत्तपथब्राह्मण ७५२१९ ॥ 

( ग) एतद्ठे देवा इमोल्ोक।नुखां कृत्वतरतने: 
सबोन्‌ कामानवुहत तथ्वेत्यजमान इमा 
लोकानुखां कलैते: स्तने! सव।न्‌ कामान्‌ 
दुह्े || सेषा गारव | इम वे लाका टेखमे 
लोका गो: । शतपथ ६५ २| १६-१७॥|॥ 

: दुख एतादि नाना प्रकार के पदाथे देन 


| से माता के समान मनुप्योका भरण पोषण 


करने तथा उनकी खान पान की सम्पूर्ण 


१८६ ) 


डर 


६ 
घन । 





मनः कामनाओं को पृणे करने से भी में 
काममेनुल् प्लक्षसिद्ध है तथा; .... 
(क) पेनवनडुहो था हद सर्वे ब्िभतः | 
शतपथ ३।१ ।२। २१ ॥ 
(ख) गौवो इदं सवे बिभाति।श ० ३११२। १४॥ 
(ग) माता घेनु। । ०२३। २। १।२१ 
७५|३। १।४॥ 
( घ ) महांस्‍्वेब गौमेहिमा ....॥ गोवें शति- 
घुक्‌ । तस्थे श्रृतं तस्थे 'शरस्तस्थे दधि 
तस्यें मस्तु तरयाउआतअन तस्ये चइनी ते 
तस्ये धुद॑_तस्था 5 आमिक्षा त्तग्य 
वाजिनम। श० ३॥३।३॥२॥ - 
(8) मनुष्याणां छतामु (ग्रोषु ) कामाः 
प्रविष्ठ/ । श० २| ३॥४।२४॥ 
२- निन्न लिखित प्रमाणों से पिद्ध है कि 
“क्ाममैनु ”' प्रथिवी का री नाम है ॥ 
(के) हैये ( प्रथिबी ) वे प्रृन्निः । 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १।४९।७॥ 
( ख़ ) यबातयमाना अधि सानु पृश्ने ;। 
ऋ, ६।६| ४॥) 
इस मन्त्र में पश्नि का अथे साथण तथा 
प्रिफिय ने नाना रूप वाली परथिवी किया 
है ॥ 
( ग ) अथव वेदके प्रथिवी सूक्त में पृथिवी 
को सट्ट कादुता 5 कामेनु कहा गया हैं- 
लमध्यावपनी जनानामदिति: कामदलाप- 
प्रथाना -..१२। ।६१॥ गा 
(8) हये ( प्रुथिवी ) ने देव्यदितिरवैश्वरूपी 
त० १७३० 
(ह) इस (पश्चेसे )वे बैशट झ ० १२।६| 





९॥ ४७ गोपथ 3० ६ ॥२॥ 
( च ) विराइडीयम(पृथिवी)श ०२।२।१॥२० 
/ छ) क्षय वे ( पथिवि- ) लोको विराट 
( यज़ु० १३ । २४ ) | श० 
७।४।२।|२३॥ 
ताना प्रकार के अन्न रस और रत्ादि 
सब प्ृथिवीसे ही उत्पन्न होत हैं। अतः 
प्राथिवी से मनुष्यों की सब्र कामनाएँ, पूरी 
होती है अत; इसका “ कामपेनु ” होना 
मी प्रत्यक्ष सिंद्ध है | 
३-- निन्न लिखित प्रमाणों से वाणी 
का नाम भी “ कामधेनु ” सिद्ध होता 
हैं; - | 
( के ) वाख शबली ( ८ ४ कम- 
घनु। ” इति सायण; ) नस्वाज़िरात्रो 
वत्साजिरात्रो वा एतां प्रदापयति॥ तथ 
एव वेद तत्मात एषा5पत्तादुग्धे | तां० 
ब्रा० २९ | २। १-२ ॥ 
. अमरकोष कां० २, ( वेश्य ) बगे९, 
छोक ६७ की महेश्वर कृत टीका में शबली 
तथा निम्दणा ( विचिश रह्ढों बही ) गो 
के कहा गया हैं पूवोक्त ब्राह्मण बचन में 
शत्रली को वाणी का ताम कथन किया गया 
है | विचित्र भाषण ही वाणी का विचित्र 
रूप हैं । वैसा भाषण करने वाल को पण्डित 
कहा गया है यथा:-- प्रवृत्ताकू चित्र- 
कथ ऊहवान्‌ प्रातिभानवान्‌ | आशु अ्न्थ्स 
वक्ता चय; स पाण्डित उच्यत | विदुर 
नीति १ ३३॥ 
( ख ) बाख विराट ब्व० ३॥५।१३ ४॥ 


अंक ६ ] 


कामबेनु क्‍या है ! है 


( १८७) 





( गे ) बागु सबे भेषजम्‌ ।॥२।9।२८॥ 
यहां वाणी को सब दुःखों के मिठाने 
वाली अथोत्‌ सब-सुखों को देने वाली कहा 
"गया है और यहीं वाणी का कामवेनुल है ॥ 
सत्य, अथेकव, विचितशत्व, माधुय्यादि 
गुणों से वक्त वाणी मनुप्य को क्‍या क्या 
ऐप्वर्य प्राप्त नहीं कराती, इसी टिये 
वाणी मनष्य की सांसारिक समग्र कामनाओं 
को पूरा कराने से कामधेन कही गई हूं 
तथा वाणी का प्रभाव छोक में प्रसिद्ध है 
बधाई .., 
१- के; पर : प्रियवादिनाम्‌ 
२- अभ्यावहति कल्याण विविध वाक्‌ 
सुभाषिता । 
३ - अयवश्च विचित्रद्ध न शक्य बहुभाषि- 
तुम ॥ 
- यदीस्छाति वशीकत्ते जगदेकेन्न कमेणा | 
शापवादसत्येश्या गां ( वा्च ) चरन्तीं 
निवारय | ( गा मं) 
५--कामरुग्वे विप्रकर्पत्यलक्ष्मी वीर्ते 
सुते दुप्कृत या टिनर्ति | 
तां चाप्यतां मातर महूलानां पेनुं धारा 
सनृलं बाचमाहुः॥ (सुभाषितभाप्डागारे) 
४ निम्नलिखित प्रमाणों ' से सिद्ध होता हैं 
कि कामपेमु उप के! भी नमी हैं?-- 
(क) शुक्रेषमा। नभसा जै्योतिषा ४ गांद 
विशरूपा झबलीरा केतु (| 
समानमर्थ (दफथमाना बिश्ती जरोमजर 
उप आ<गां।तिंतिरीयर्सहितो ४६ 


5. 





(ख) पेनुः प्त्तस्त काम्ये दुहना .. | 
० ३ |५८।१॥ 
इस मन्त्र में सायण तथा ग्रिफेथ ने मे 
« धेनु। ” का अश्व उपा कया है ॥ 
निन्नाटेखित प्रमाणों से शहिएी 
नक्षत्र का नाम भी कामपेनु है:-- 
(क) प्रतवों रोहिणी वेतु प्ली। 
वेधरूपा बृहती चित्रभानुः ॥ तात्तिरीय 
ब्राह्मण ३।| (।१। १॥ 
(ख) दक्षत्य तनया याभूत संराभे- 
नाम नाथत: | गयां माता महाभाग 
सवेलाकोपकारिणी || तर्यान्तु तनया 
जज्ञ कर्यपात्त प्रजापतेः | नाम्ता सा 
रो'हणी शुआ सवेकामदुएा नृणाम्‌ ॥ 
( शब्दकुल्पद्रुमे व॥ढेकापुराणवचन्म ) 
(ग)सा ( विशद ) तत सा ऊधवोरो, 
हतृ! सा राहिप्यमदत | तै० १।१।१ ०१६॥ 
(धघ) विराद सृष्टा प्रजापते: | 
. उध्वारोहद्रोहिणी । योनिरमे: « प्रति- 
ड्रतिः | त०. १।॥३१। २।२७ ॥ 
विद्वजनों रे नश्न निदेदन | 
महानुभावो | खाज वरने पर एसा एए। 
अनेक बार्तों का पता ढंग सकता हैं अतः 
आप से यही प्राथना' है कि भाप मुख्यतया 
तथा तत्सम्बन्धी अथों का ही अनुसंधानकर। 
यदि आप में से कोई भी #री प्राथना को 
स्वीकार करे तो में अपना प्रथले सफल 
समझूगा । 
( आये जगत ). 


अिनन«-»व»म-अ»-ाान्क ब्क. 


( १८ ) 


्श्ल््किफे:फ:फ 











2 अभिनव अर्जुन। ९ द 
((्कच्््माओिफिितततझन सा: लफ्> 
डिक 522%39-० 


गुरकुल-कांगडी ( हरिद्वार ) विश्वविदया- 
हयके सुकिरव्यात श्रीमान्‌ देशबअन्धु वि 
डकार उत्तरीय भारतमें * अभिवनअजुन! 
के नाम से प्रसिद्व हैं। आपके धनुविद्यकि 
चमत्कारोंने दजारों लोगोंको आश्चय - 
चकित कर दिया है। रामायण व महाभारत 
में प्रतिपादित मत््यवध, शब्दवध, सक्ताह- 
बेष, अक्षिवेष आदिके अनेक चमत्कारपूर्ण 
प्रयोग आप अपने धनुष बाणसे करते हैं । 
योगझाख्र- श्रतिपादित प्राणविद्यामं आपकी 
कुंशलता देखकर बड़े बडे डाकटर- सिविल 
सर्जन-तक भी आश्चयंसे म्तच्ध हो जाते 
हैं | क्योंकि आप प्राणविधाके सहारे अपनी 


। 
। 
। 
| 


हाथ वमाये आदि की नाढियोंकी गति 
और हृदयकी घडकन तक अन्द कर छेते हैं। 
शारीरिक बल ह आपने अच्छा सम्पादन 
किया हैं । मसत्स कण्द्रोल्मं ते आपने 
कमाल कर डाला है | हाथीको बांधनेवाली 
जंजीरमें बांधे जाकर बाहिर निकलना; 
आदमिय्ंसि मरी गाशिका छाती, हाथ और 
जांघपरस निकालना, १५०० पैण्डका पत्थर 
छातीपर रखवाना और १५ धोडेकी ताकतर्की 
मोटरका रोकना आपके हिये मामूली बातेंहें। 

[ग साधन तथा धनुवेद की खोज केलिये 
हम श्री. देशबंधुर्जाका ह।ढंक धन्यवाद करते 
हैँ । 
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शीषांसनका अनुभव । 


( ल०-शश्री० चाखेलाल दीक्षित, कासगंज ) 


सेवाम श्रमिन माम्यवर महँदयजी नमरंत 
हष॑ हैं। धन्यवाद हैं॥ निवेदन हैं कि 
लगभग बीस सालके बीतचुके होगे कि 
मेरी आदन में है| चुका था कि में किसी 
रोगमें दवाई करना उत्तम नहीं समझता 
था। आधिक तर मेरा विश्वास उपदः्स 
विद्धिसाउर था | जब से मेंने आपकी 
लिखी अमूल्य फुतक “आसन?” का 


अवलोकन किया है तबसे योग की कियाओं 


द्वारा रोगेकी निवात्ति पर आसनों की क्रिया 
द्वारा अच्छा अनुभव होशया । मुझे- लगभग 
दो सालसे उदरपीड़ा मूठ बंद था । 
“जीषांसन” करनेसे रोगका नाम तक नहीं 
रहा । अहं तक कभी कभी गुदा हारा छोहू 
से थाती ख़राब द्वा जाती थी वे। रोग भी अब 
नहीं रहा मेरी आयु इस रूम॥७५२ साल को 

| में १६अंग्रह से ,प्रतिदितत श्लीकोसन-किया 


करता हैं। 
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स्श्ब। गुड तत्व । 


(१.९) 
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वैदिक धमेका प्राण ही यज्ञ है। यज्ञ हटा 
दिया ज्ञाय, तो वैदिक धर्म में कोई सत्तवही 
नहीं, रहता; इतना महत्त्व यश्षसंम्थाका 
वेदिकप्म में.है । /पंसु जिस १कार वेदिक 
धमं. की अम्यान्य संस्थाएं ठुप्त अथवा 
कुठषित हुई, उसी प्रकार आयी की यज्ञ 
संस्था भी प्राय: छुपत ओर जो अवशेष्ट है 
वह कछुषित ही चुकी हैं। इसलिये इस 
यज्ञसंश्थाका मूल शुदू स्वरूप देखनेका 
यत्न करना चाहिये | बेद॒का अखवेषण, तथा 
प्राचीन परंपरा का अभ्यास करनेसे ही इस 
यज्ञ संस्थाका पता इस समय | लगना 
संभव हैं | यद काये एक दो दिन के 
अल्प प्रयल्नसे होना संभव नहीं है, प्रत्युत 
सेंकडों मनुष्य विभिन्न केंद्रों में बीसियों 
वर्षातक ठीक मार्गस प्रयत्न करेंगे, तभी 
बह कार्य होना संभव है। इसलिये इस दृष्टिसे 
श्लोडासा प्रयत्न इस ढेखमें करने का विचार है। 

संस्कृतमें सामान्यतः ओर वेदमें विशेषत; 
पदार्थों के नाम विश्वेष महत्त्व रखते हैं, मानो 
प्रत्येक नाम उस उस पदार्थ की व्याख्या ही 
है जिसका कि वह वाचक है। यद्यपि 


प्रत्येक और हरएक शब्द के विषय में हम 
यह स्रिद्ध न कर सके, तो भी बहुत ही कषब्दोके 
विषयमें उक्त नियमर्की यथार्थता इस समयमेंमी 
हम देख सकते है| इसी नियम के अनुसार आज 
यज्ञ के विविध नामों का विचार करना है। 

निषण्ट (३।१७) में यज्षयाचक 
१५ नाम दिये है, उनके अथें और उनके - 
आशय प्रथम देखिये--- 

(१) यज्ञ । 

सबसे प्रथम “ यज्ञ ” शब्द हमार 
सम्मुख आता हैं। इसका अथे सुप्रसिद्ध 
है- “देव पूजा, सेंगतिकरण और दान ” 
ये इसके मूल अथे हैं | दवोंका सरकार. 
संगतिकरण अथात्‌ संघटन आर परोपकार 
अथौत्‌ दूधरोकी सहायता करने के लिय आत्म 
समपेण वरना ये तीन भाव इसमें मुख्य है | 

विचार करनेसे पता लगजायगा कि थे 
तीन भाव ही मानवी उन्नारिक महामंत्र हैं । 
(१ ) सत्कार करने योग्य जो हैं उनका 
सत्कार करना, ( २) आपसमें संगठनका 
बल बढ़ाकर अपनी संघझाक्ति का उत्क्े 
करना, और (३ ) जो हीन्‌ दुबंल है, 


१९० ) 


उनकी उन्नति के लिये आत्मसम्पंण' करना. 


में तीन भाव ऐसे हैं, कि जिनके पालन 


करनेसे हरएक समाज तथा संघ निश्चयसे 


उन्नत हो सकता हैं | 

देवपूजा करनेका प्रश्न जहां उत्पन्न 
हाता हैं; वहां देव कौन हैं, देवांका स्वरूप 
क्या है, इस पश्षका विचार अवश्य करना 
पहता है। यज्ञक अथेमें भी “ जो देवपूजा 
है ,बद किनकी पूजा है , इसका बहां 
विचार अवश्य करना चाहिये। .. 

देव भब्द भाषामें किंता संस्कृत भाषामें 
भी प्रसिद्ध है । आह्मणेका “ भृदेव ” कहते 
ही हैं | क्षात्रियों को “देव ” झच्दका 
प्रयाग नाटकादिकों में भी हुआ है | वेडय 
धनदेव सुप्रसिद्ध हैं ओर कर्मंदेव शूद्व ही हैं। 
थे देवेके चार भेद आउकटके नहीं हैं 
अनादिसिद्ध हैं -. 


ब्राह्मण -- भुदेव, . ज्ञानदेव 
क्षत्रिय -- राष्ट्रदेव, शोयेदेव 
वेरव -- धनदेव 
शूद्र -- कमे देव 


ज्ञान के मुख्य होनेके कारण ब्रारणों का 
भूदेव कहते हैं, अथात्‌ संपूर्ण भूमंडलपर 
उनका देवत्व है, यह निविवाद हैं । राजा 
का मान टसके नीचे ह क्‍यों कि राजा का 
समान केवह उसके राज्यमें ही द्वोत हैं, 
इवि भी कहते हैं - 

स्वदेश पूज्यत राजा 

विद्वान सत्र पूज्यते ॥ 

अपने देशमें सम्राट की पूजा होती हैं 


हु द््क 








चर्म [ कर्षे ६ 
इरतु विहान की सब भूमइलथर में पूजा 
होही है। 


धन का मान तीसरे दर्जेपर है , इसी 
लिये व्यवद्दार में भी राजा की अपेक्ष। 
धनीका मान कम गिना जाता है | द्विजों 
में ये तीन देव हैं | इसके अतिरिक्त तीनों 
ढ्विज़ों के लिये सामान्य संहायक चतुथ जो 
हैं उनवो ४“ कमदेव ” कुद्दत हैं। 
आयोवी अवनत्कि सारस्वतमे इन कम 
देवोकी धृणाक्ी दृश्टसि देखने का प्रारंभ 
हुआ, तथापि उन्नतिके साररत्मे इन इद्ेंकी 
भी योग्यता बड़ी तथा नमरकाराह थी 

अस्तु, ये चार प्रकारके देव हैं | 
जिनकी पूजा देवपूजा कहलाती है| इन 
चारों में से एक एक प्रतिनिधि और श्री 
जातीका एक प्रतिनिधि मिलकर पंचायतन 
पृजा होती हैं| इसी कारण पंचायन- 
पूजामें स्‍त्री भी संभिलित होगई है। 
अस्तु | इन चार वर्गों में जो पूजाके लिये योग्य 
हैं उनका सत्कार करना यज्ञकी देवपूजा है। 
इस विषयका विस्तार बहुत हा सकता 
है, परंतु यहां सक्षेपसे ही देखना है 
इसलिये यहां इतनाही पर्याप्त है। 

८“ सेगति करण ” का अथ “संगठन” 
स्पष्ट ही हैं, समाज तथा राष्ट्रव) जीवित 
है। संगतिकरण के विना नहीं हो रुक्ृता। 
जातीयताका यही प्राण है । 

दान का अथे सत्यात्न वे लिये अपंण व रना 
देता है ।आजकर इसका सी विपरीतअथ 
हुआ है हो केई हो <रूको ऊपैणकरनेका नाम 


अंक ६ ] 


बजका गूद ते । 


(१९१) 





दान नहीं | इस प्रकारके अविचार से किया 


हुआ दान तामस दान द्वोने के कारण 
दाताकी अधोगति करता है और ल्नेवाल्को 
भी गिरा देता है | हे 

देव पूजा, संगतिकरण और दान जथोत्‌ 
योग्य सत्काराहीका सत्कार, संगडन और 
सत्याज में अपैण ये बज्ञके तीन मुख्य लक्षण 
हैं । पाठक विचार करके जान सकते हैं कि, 
ये लक्षण जिस यज्ञमें घटते है, वह किस 
अकार राष्ट्रका द्व्ति साधन कर सकता हैं | 
यज्ञका मुख्य ध्येय इसी प्रकार सार्वजनिक 
अथवा सा राष्ट्रीय होता है | 


(२) वेन | 


यज्ञवाचक नामोंमें “ बेन ” शब्द दूसरा 
है| " बेन ” का अथे “ गति, ज्ञान, 
चिंतन, निशामन अथीत दशेन, परधवादन 
तथां स्वीकार है| इसके अतिरिक्त इसके 
अथे “इच्छा, पूजा, सत्कार, भेधा, | आदि 
: भी हैं | गति अथात्‌ हरूचल करना, ज्ञान 
बढ़ाना, चिंतन अथात सोचना किया विचार 
शक्तिकी जागृति करनी, निश!मन अथोव 
दर्शन शक्तिका उत्कप करना, दूर दृष्टिका 
विकास करना, वाद्यवादून अथोत्‌ गायन- 
वादन आदिका उत्कपे करना और जो 
अच्छी बातें हैं, जो उन्नतिके साधन हैं, 
उनका स्वीकार करना । इच्छा भक्ति, मेधा- 
शाक्ति आदि झक्तियोंका उत्कृष करना । ये 
सब काग बेन नामक यज्षके अंतभूते होति 
हैं । 


पाठक यहां देखते आंव कि पहले 
४ यज्ञ ” की अपेक्षा इस “बेन ” के 
कार्यक्षेत्र में किस रूपमें भेद हे । वद्धि 
यज्ञ वेने आदि झब्द बज्ञक ही वाचक हैं, 
तथापि हरएक ब्रच्द से बताया हुआ कृयक्षत 
भिन्न मिन्न है । 

साधारणत, समझा जाता है , कि सब 
शब्द एक ही भाव कताते हैं, परतु 
बास्तवर्म वेंसा नहीं है | अत्येक नाप्र विभिन्न 
यज्ञसंस्थाका वाचक है । यहां पाठकोंकोा 
ध्यानमें धरना चाहिए कि, जिस प्रकार 
“कर्म” झब्द सामान्य हैं बैठने उठने से लेकर 
राष्ट्रवभनकारी. अश्वमेध. यत सबही 
यद्यपि कर्म हैं, तश्मापि आंतरिक दृष्टिस देखा 
जाय, ते प्रत्येक कमे मिन्न मिन्न ही है;उसी 
प्रकार यज्ञ और वेन ये तथा अन्य यज्ुवाचक 
शब्द यद्यपि यज्ञवाचक है, तथापि सब का 
तालये, उद्देश्य ओर काये क्षेत्र एक दी 
नहीं है । इक्षकी मिन्नता इन शरब्देके 
अरथके विज्ञानसे ही विशद हो सकती हैं | 

पहिला ४ यज्ञ ” शच्च सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय उन्नतिका भाव विशेष कर बताता 
हैं ओर यह “ देन "इब्द “ ज्ञान, 
मेषा, चिंतन ” आदि आंतरिक श्षाक्षि 
विकास की सूचना दे रहा हैं ! पाठक यह 
उद्देदयका भेद यहां देखें और यज्ञवाचक 
दानों शब्दों से व्यक्ष होने वाले कायक्षेत्र 
का 'वैचार अपने मनभें ठीक प्रकार रथेर 
करें | ऐसा करनसेही आगेका विचार 
समझनेके लिये सुगम्ता हो सवती है । 


( १९२ ) 


वादिक धर्मे। 
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/ ३ ) अच्चर । 

यज्ञवाचक नामोंमें ' अच्चर ” शब्द 
विशेष ही महत्त्व रखता हैं, इसका, ठीक 
अथे “ अहिंसा ” है। “४ घ्वर ” शब्दका 
अध “ कुटिल्ता, हिंसा, नाश ” आदि प्रकार 
का हैं और उसका निषेधक्ष जब्द “ अ-ध्वर” 
है । इस लिये इसका अर्थ “ अकुटिल, 
सीधा, सरल, अहिंसामय, विनाक्षरहित ” 
ऐेत्ता होता है । 

इसके अतिरिक्त ओर भी एक महत्त्व 
पूण अथे “ अध्व-र ” अच्दका है। 
6 अध्य ” शब्द मागवाचक है और 
+ २? शब्द ४ देना, बताना ” बता रहा 
है | अथात्‌ अध्वर झच्दका अथे इस व्युल- 
तिसे / भाग दर्शक, सत्यमागे को वताने- 
वा ” हैं । 

जिसमें कुटिलता नहीं है, जो सौधा ओर 
सरल है,.तथा जिसमें हिंसा नहीं है, वही 
ठीक मार्गदशेक हो सकता है। इस 
प्रकार दोनों अरथोर्की संगतिभी हो सकती 
हें । 

संपूर्ण यज्ञ कमें कैसा होना चाहिये, उसके 
कर्मकतों किंत मनोभावनासे युक्त हेंने 
चाहिये और कुछ कमेका उद्देश्य क्या होना 
चाहिये, इसका निश्चय इस झचदके मन्नसे 
है| सकता हैं | 


संयरणे यज्ञकमे पूर्ण अ्ितामय होका' 


चाहिये, कीसीकोमी कायिक वाचिक॑ ऊथवा 
मानतिकर कष्ट न पहुँचे, यह उप्देय वहे- 


कतोका सदा होना चाहिये |- मनके रूब 


कूटिल भाव दूर रखने का -यल. देना 
चाहिये, तथा सबका कल्याण बढ़े और: 


किसीका नाश ने हो इस विषयक। 
विचार यज्ञकताके मनमें रुदा जागरा 
चाहिये | 


/सरतता, साधापन, तेढेपनका अभाव, 
अहिंसा ” येही सदगुण हैं, जो अध्दरस 
बताये जाते है | तथा जनताकों सत्य म.गे 
बतानेवाला बह कर्म हाना चाहिये, अत 
इस यज्ञ कमसे जनता स्वय॑ सन्मागपर चटती 
रहे, यह इस कमेक। उद्देश्य है। 

पहिले ““ यज्ञ ” शब्दने राजकीय त्था 
सामाजिक उन्नतिके काये क्षेत्रका बोध किय्रा 
है | दूसरे यज्ञाचक “ बेन ” इउधने 
वेयाक्तेक तथा सावेजनिक ज्ञान जौर भेधा 
शक्तिकी उन्नाते की सूचना दी है ४ 
यज्ञवाचक इस तीसरे “ अध्वा ” बचने . 
अहिंसामब सब कर्म करनेका उपदेश दिया 
है । पाठक इन बोधों का विचार करें और दज- 
वाचक शब्दसे जो क्रायेक्षेत्र सन्मुख सह हूँ 
उसको विचार की आंखलसे देखें | 

(४) मेघ । 

यह मेध झच्द भी यज्ञवाचक है | हर के . 
मुख्य तीन अथ हैं, मेघाबुद्धिका संदधन, 
संगतिकरण अथवा संगटन और एरा.] 
# प्रेघा हिंसनयों: संगमे बच” थे इरूके 
पाये हैं| मेषाबुद्धिका संव्षन और , 
संगम, मिलाप अथवा संगठन में अगर ऐसे. 


अंक ६ ) 


य्ज्ञका गूद तत्र । 
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हैं, कि जिनके विषयमें किसीकामी कोई 


संदेह नहीं हो सकता | क्यों कि ये दोनों 
भाव यज्ञवाचऋ पूर्व झच्दोंमे आये ही हैं| 
& बेन ” झच्द के अर्थमें जो ज्ञान वर्नन 
का भाव है, वही इसमें किंचिद रूपान्तरसे 
विद्यमात हैं। संगठनका भाव भी यज्ञ 
झच्दके समान ही इसमें हैं | 

ये दोने। भार्वोकी इसमें विद्यमानता है, 
इसीलिये हम कह . सकते है, कि मेधमें 
“यज्ञ और वेन” इन दोनों यज्ञवावक 
शब्दोंक भाव हकद्ठा हुआ है| यज्ञका 
संगतिकरण ऊकिंवा संगठत तथा वेन का 
ज्ञान संवर्धन ये दोनों भाव ऐेघ में इकत्ठे 
हुए है । 

पहिले अतायाही है, कि “यज्ञ” शब्दसे 
उस कर्मका बाप होता है |के जो साथ राष्ट्रीय 
है ओर “' बेन” इच्द्स उस कमेका विशेषकर 
बाप हाता है कि जो वेयावतिक है | ये 
दोनों प्रकार के कम“ मे” शब्दसे वे।पित होते 
है, इसलिये हम कह सब ते हैं कि भेप॑ शब्दसे 
जिस यज्ञकमे का बोध होता है व यज्ञ- 
कम वेयाकतिक और साइजनिक दोलों 
भावोंसे युक्त है।अथात मेधसे जैसा 
सावेजनिक राष्ट्रीय हित सिद्ध होगा 
वैसा ही वैधाक्तिक शक्तिसंवर्धन भी हेःगा 

नरमेष, अश्रमेष, गोमेध, अजमेघ ये यज्ञ 
इसमेध के अंतगगत हैं।उबत शच्दाथ हेनेसे 
इन यज्ञोंका भाव समझमें आसकता ह | 
नरमेष कह कम है कि जिससे मनुप्य की 
वैयाकतिक और सावेजानिक सच्ची उन्नति 





हो सकती हे।( “ नरमेध ” का वर्णन 
करनेवाला ख॒नंत्र एत्तक यजुर्वेद स्वाध्याय 
में खा० भइल द्वारा प्रासिद्ध हुआ ह। 
पाठक इसका वणन वहीं देखें | इस 
पुस्तकें बजु. अ,३० कि व्याख्या ही है ) 
« अश्रमेष ” को “ राप्ट्र वा अश्रमेष ” 
ऐसे वचन बह कर स्वयं शतपथ ह्राह्मण- 
कारन ही यह यज्ञकमे राष्ट्रसतेबन कारक 
हैं ऐसा कहा है | सम्राट इबननेव,छा राजा 
एक अश्व छोडतठा है और संपूर्ण राजा महा- 
राजओंको युद्धका आहान करता हैं। 
युद्ध के लिये जा आते हैं उनके साथ 
युद्ध करके उनका पराभव करता है, इस 
प्रकार जो सम्राट सर्वोपरि शाक्तेमान होता है 
वह भूमंडलका शासक होता है| अश्वमेष 
की यह पद्धति ही इसकी राष्ट्रीयता सिध्द 
करती है | े 
गोमेघ की पद्धति प्रायः छु है।गई है इस- 
लिये उसका निरीक्षण करके यहां कृच्छ 
बताना इस समय असंभव हैं | तथापि नर- 
मंत्र ओर अश्वमेघ ये दो यज्ञ जैसे राष्ट्रीय 
सरूपके दिखाई ठेते है उसी प्रकार यह भी 
राष्ट्रीय स्वरूपका ही होना सभव है। गोरक्षा, 
गोसंवर्घन, भूमि तथा कषिसवषेन आदि 
भाव भी इसमें होने की संभावना ऋहुत हैं । 
ज्षेष रहा जो अजमेष वह धान्य हवन का 
महायज्ञ है , इस विषयके प्रमाण इसी 
मात्िकके गत अंकमें दिये दी हैं । अज 
शच्दका भर्थ धान्य है , चाव ओर जी है । 
इनके पुरोडाशका तथा तादिका हवन करके 


( १९.४ ) 


यह यज्ञ करनेका विधान इस समय भी 
वैष्णव संत्रदायमें प्रचालित है। इसलिये इस 
विषय अधिक लिखनेकाी आवश्यकता 
नहीं है | 

पितुमथ , गृहमथ आदि अनेक प्रकारंक 
मेव हैं और इन सबमें. भेत्राइडि, संगठन 
आदिमाव है | इसमें जो " हिंसा ” का 
अथ है, वह यज्ञ पशुहिंताका भाव नहीं 
बताता है , प्रत्युत उक्त कार्योंके विरोधकों 
की हिंसा करनी चाहिये, इतनाही बता रहा 
ह्। | 

मेध शब्दस जो पुरुषाथ के महत्कम पूर्व 
स्थलर्म बताये हैं, उनमें राष्ट्रीय तथा 
सा्वेजनिक अभ्युदयका भाव स्पष्ट हैं| इसलिये 
आवश्यक्रता पहने पर इन कार्योंके झन्न- 
ओंकी हिंसा करनेकी सूचना यह शच्द पे 
रहा हैं । जिम समय यज्ञमृध्था जीवित और 
जाग्रत थी उससमय का भाव यह शच्द 
बता रहा हैं | परंतु यज्ञसंस्थावा नाश होने 
के पश्चान हरणक वभ्कृत्यमे जिस प्रकार 
अश हुआ है , उसी प्रकार यज्ञ संस्थाम भी 
दिखाई दिया ते। कोई आश्चर्य नहीं है। 

तादय आजकल अश्वमेधा दिमें अश्वमांसकी 
अहुति देनेकी कल्पना सम्मुख आती हैं , 
परतु प्रारम में अश्वमेधर्मे जो हिंसा होती थी 
वद साम्राम्यके शन्न॒ुओंकी ही होती था॥ 
इतना भेद ध्यान धरना चाहिये । राष्ट्र 
रक्षकोंका रक्षण आर राष्ट्र विश्वंसकोंडी 
हिंसा ग्रह भाव भेव्मे स्पष्ट है । इस प्रकार 
अन्यान्य मेत्रोंके विषथमें जानना चाहिये | 


बादिक घर्मा। 


। 
। 
| 
। 
| 
! 
| 


[ वर्ष ६ 


यहां इस बातका झुयाल अवश्य मध्मे 
रखना चाहिये, वह रब्याल यह ६ कि, यज्ञ 
चतुवंध हवन सामग्री , घत , सामधा 
आदिकोंका हवन अभीष्ट ही था | परंतु जेसा 
अश्वमेषमें साम्राज्य स्थापना मुरब्य है. उसी 
प्रकार पितृमेधमें पितृसत्कार अमुखस्धान 
रखत है) तात्ययं सब मेपी। और बढ़े में 
हवन करना एक काये अवश्य था ६", 
परंतु उस उस यज्ञका, विशेष अन्य बम से 
ही जाना जाता था। 

इस प्रकार मेध नामक यज्ञोमें रष्ट- 
संबर्धनादि भावों के संबंधमें हिंसा कसी 
सामहित हुईं यह बात देखने योग्य है । 
और यह हिंसा युद्धादे असेगों के कारण 
आवश्यक हीं थी | इतनाही नहीं +न्ुत 
अपरिहाये सी थी । 

पहिले ४ यज्ञ ”' शब्द में राष्ट्रोन्न,तिटा 
भाव है द्वितीय “ बेन" झच्दमे वेय वैल्क 
उल्नतिकी सूचना है , तृतीय “ अध्यर 7 
शच्दर्म॑ अ्िंसामाग शताया है| अथात 
आहक्षाके मागंसे ही वेयक्तिक आक्ष.क्नति 
और साप्लुदायिक राष्ट्रोज्ञतिका साधन व ग्ना 
चाहिये। परंतु यहां 5श्न होता है !के अ्ट्सा 
पृणे प्रममय मागेसे जिनका वशीकरण ने 
हैे। जाय , और वे यदि प्रबल शत्रुता ही 
करने छगें ता बया किया जाय ? एमी 
अवश्थाम “ मेघ ? शब्द आकर बता नहा 
हैं कि ऐसी अवस्थामें युध्दादि अर्पारिहायही 
है इसल्यि वह करना चाहिये ओर आवश्यक 
हिंसा करनी चाहिये । 


अंक ६ ] 





" (५) विदथ | 

इस प्रकार शत्रुआँकी दूर करनेके मेध 
आदि यज्ञकमे करनेके पश्चात्‌ हमारे सन्मुख 
यज्ञवाचक “ विदथ ” शब्द आता हैं, 
इसका मूल पात्वथ “ज्ञान, सत्ता ( अततित् ) 
लाभ , विचार, चेतना ” आदिह | 
४ विदथ ”' शब्दके कोशोंमें अथे “ ज्ञानी, 
साधु, ज्यागी किवा संन्यासी, ज्ञान और 
युद्ध ” इतने हैं | मूल धालवथे और थे प्रापिद्ध 
अर्थ इनका कोई विरोध नहीं है | 

जो युध्ु का भाव हमने मेध शच्दर्मे 
पृर्वस्थल में बताया है, वही इस शचब्दके 
अधे में भी है | इसके अतिरिक्त मेध के 
द्वारा राष्ट्रकी सुस्थिति होते ही और शत्रु 
दूर होते ही, अपने राष्ट्रका ज्ञान बढ़ाना, 
अगना राष्ट्रीय अस्तित्त श्थिर रखनेके लिये 
प्रदत्त करना अपने राष्ट्रका लाभ करनेका 
उपाये सोचना और इस प्रयत्न के लिये 
संपूर्ण राष्ट्रमें चेतनता उलन्न |; आदि 
कार्य इस “वेदथ ” शच्द द्वारा मजित होते 
है। ये सत्र काये अंदरूनी सुपर के हैं । 
राप्ट्रकी आंतरिक सुधारणा करनेसे' ही वह 
राष्ट्र सदाके लिये सुखी उन्नत तथा उच्च 
रह सकता है | इस लिये बाह्य झत्र॒दूर 
करने के साथ ही आंतरिक सुधार के लिये 
प्रयत्न करने का विचार ओ इस शब्द द्वारा 
देदने वताया है, वह हरएक मनुध्य को 
विचार करके देखना आवश्यक है । 

(६ )नाबे!। .., 
इसके पश्चात्‌ “ नाव; ” झच्द य्ञ- 
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वाचक नामों में निषण्दुमे हिखा है। 
४ नु-नये ” इससे यह शब्द बनता हं। 
नीति, राजनीति, ये इसके पालथ हैं। 
बेयक्तिक नीति साधारणतथा नीति झश्दस 
जानी जाती है. जिसमें 4पिन्षिध, भोह- 
संवर्धन तथा ,धर्माचार का संबंध हैं । दूसरी 
सामुदायिक नीते जिसका एक भंग राजन ते 
है।जो समाज अथवा राष्ट्र इन दोनों 
नीतियोंमें प्राण अथवा पूण्णे है।ता हैं बहा 
परम उच्चताक शिखरपर पहुंचता हैं । 

इस प्रकार ये यज्ञवाच्क शेह इर्ढ 
मनुष्यों के लिये वेयाक्तिक उन्नति तथा राष्ट्रीय 
उन्तति का संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान 
सूचीत कर रहे & | जो पाठक इन 5ष्दीका 
विशेष विचार करेंगे उनको इन अन्‍्दोके 
अंतगत ज्ञानका पता रवर्य लगेगा ओर यज्ञके 
सावराप्ट्रीय महत्तका भी पता लग जायगा | 

इन शच्दोके विचार से ही आरयों की 
वादिक यज्ञ संस्था की राप्ट्रीयता खय्य अ्रका, 
शित है। सकती है । 

( ७ ) सवनम्‌ | 

४ पु प्रसवेश्चयेयो: ” इस धातुस यह 
४ पत्रन ” शच्द बनता है । प्रसव, उत्पत्ति, 
प्रेरणा, ऐश्वय, प्रभुख ये इसके धाक्तथे है | 
ये पात्तर्थ यद्यपि सामान्य भाव बता रहे हैं, 
तथापि इसका विशेष भाव जो अज्ञमें प्रच- 
लित है, वह “ पेय रस ” वाचक॑ ही है । 

यज्ञमें तीन सबने होते हैं, वात), मध्य- 
दिन और साथ ये तीन नाम इन तीन सबनों 


| के हैं। सोम औषधिका रस निकारता 


(१९६ ) 
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बे छः हे के | 
और उसका पेथ बनाना यही इनमें मुख्य | चौज है जो जीउनदात्री वेबशाझूमें सु 


भाग है। 

इन वज्ञोम “४ वाज पेय ” एक झज्ञ हे 
जिनके करेनसे यजमान को ' वाजपेयी “ 
कहते है। आज कूल नामके वाजेपयी किंवा 
बाजपेयी पंडित बहुत है, थरंतु किन कार- 
णोंसे उनका व्रह नाम बना यह भी 3नमेस 
बहुता को पता नहीं द्वोंगा | यह अवस्था 
इस समय दी है क्यों कि यज्ञ संस्थाका 
इतना लोप हो चुका हैं । 

४ बाज-पय / शब्दका अर्थ ( वाज ) 
अन्न और ( पेय ) पेय, रत्तपान है । “अन्न- 
पान यही इसका अभ है| पाठक बहां 
देखें कि आयों की वेदिक यज्ञ संस्थामें 
(खान - पान ” नामक भी एक यज्ञ है !! 
असलमें दखा जाय, तो हरणएक राज्ञ में 
खान पान होता ही हैं, फिर इसी यज्ञका 
नाम (वाज -- पेय ) “ख़ान प्‌न क्यों 
. रखा गया ? यह प्रश्न विचारणीय ही है | 


खान पान के संबंध का विचार इसमे . 


विशेष होनेक कारण इस यज्ञका यह नाम 
रखा गया हैं। “ वाज ” शच्दका अथे 
शारीरिक बल आर मानसिक शक्ति ” भी 
है । अत; वाजपेय्मे पूसे अन्न और पेय का 
विचार होना स्वामातरिक है; कि जिसका 
शारीरिक भार मानसिक शातेविदास के 
साथ एनिष्ट संबंध हो । 

यह जैसा “ बाज्ञ पेय *' यज्ञमें हैँ वेसा 
हो इस “ सबत “ में भी हे। सबने में 











प्रसिद्ध है | 

पाठक यहां दर्खे कि आयोकी यज्ञवतेर्श्या 
में खान पान का विचार भी कितना मह-व 
रखता हैं। राष्ट्र और संघका हित 
उप्ती समय हो सकता है कि जिस समय राष्ट्र 
खानपान दा ठीक प्रबंध हो और ज्ञान 
संवरननंक्ामी अ्रबंध उत्तम हो | 

पिछले शच्दां द्वारा वरर्णत अबम्था सिद्ध 
होते ही खानपान के प्रबंधकी 'सूचना ५ 
शब्द यहा देरहा है | कितनी दृष्टिसे यज्ञ का 
विषय ।वचार करना चाहिए आर कल 
महत्तपूण विषय उम्तक अंदर हैं, इसको 
कल्पना पाठवों को यहां हो सकती है | 

(८ ) होत्रा । 
(९) इृष्टि । 

ये यज्ञवाचक दो झच्द हैं, थे शब्द 
हवन के वाचक प्रणिद्ध हैं। यज्ञका एक 
प्रधान अंग हवन हैँ हि। 

निधदु १। ११ 
का अथे “ बाण" 


>मेर 


में ५ हे शी 
दिया है, इसत द 


श | च्च्ग 


'शकक्त के विकास का भे इससे सबंध आागय 


आता हूँ | इस कारण एंतरय ब्राह्मण ५। ४ 

में “ वास थज्ञः ” कहा है | 
( १० ) दवताता । 

यह शक्द बज़वाचक्क है, देवसका 

( ताता ) फेछाव करनेका भाव इसमें ६ । 

ः है _ए ४5 

पृ ९ शब्दों द्वारा दज्ञ कम करू जो 

देवच्त प्राप्त होता हैं, उसका संपृ्ण जगत में 


सोमरस कः संत्रंध हैं और सोमरस ऐसी | कैलाब करना हरएक आययका धर्म ही ६ | 


अंक ६ | 


यज्ञका यूंढ तत्व | 


(१९७) 


है 








वह देवत्व प्रचारका सृचक कम इस शब्द 
द्वारा बताया है। खबं देव बनना और 
जगत में देवत्वका प्रचार करना, स्वये उच्च 
बनना और दृधरेंको उच्च धनानेका यपस्‍्न 
करना, स्वये धार्मिक बनकर दूसरोंको धार्मिक 
बनानेके लिये धर्म प्रचारक बनना, इत्यादि 
सब भाव इस झच्द द्वारा सूचित हो रहे 
हैं पाठक इस लिये इस शच्दका विचार 
अवश्य करें | 
(११) मख। 
६ प्ह” पधातुका अथ “ पुृजा और बृद्धि” 
है और यही धात्वथे मख ज्ब्दका है, इस 
कारण / पूजा और वृद्धि ” का वाचक 
मख शब्द माना जाता है | 
जो राष्टू पूर्व दस शच्दें छारा वार्णित 
कतेब्य करेगा, उसकी संपूण जगत में पूजा 
होगी और उसकी वृद्धि होगी, इसमें 
संदेहही नहीं। तथापि यह शब्द . 


पूजा स्वीकार करनेक्ा भाव नहीं बताता है,* 
परंतु स्वयं इतनी अवस्था प्राप्त होनपर भी 
सत्कार के लिये जो योग्य होंगे, उनका 


सत्कार करना और अपनी सत्र प्रकार से 
वृद्धि करनेका परम पुष्याथे करना , येह 
कर्तव्य सूचित करता है। अन्यथा उच्च 
शिखर पर पहुँचे हुए मनुष्यका भी पतन 
होना संभव है. | अथवा उच्च शिखर पर 
पहुंचे मनुष्य का ही पतन आधिक जोर से 
होता है। और इसीलिये उच्च अवस्था प्राप्त 
होनेपर अधिक नम्नता और अधिक पुरुषाथ 
का अवलंबन होनेकी अत्यंत आवश्यकता हैं | 


2 
ः 


(१२) विष्णु । 

यह बज्वाचक शब्द हैं। इसका अर्थ 
व्यापक भाव बताता हैं| संकुचित भावका 
अभाव इस में है। यज्ञ वाचक “ विष्णु ! 
शच्द बःमेबाचकही हैं इसलिये “' व्यापक 
कर्म ” ऐसा इसका अर्थ है । व्यापक कर्मका 
तात्पये “ वह कर्म कि जिस कम का पारैणाम 
संपूण जनतापर होता हैं,” इसके विरुद्ध 
संकुचित कम हैं, इसका परिणाम व्यक्ति 
तकही रहता है | है 

यह यज्ञवाचक शब्द बता रहा है कि, 
यज्ञमें सावजनिक व्यापक द्वाष्टि अवश्य धारण 
करनी चाहिये । संकुचित द्वष्टिका त्याग और 
व्यापक दृष्टिका उदय इस प्रकार यज्ञ कररहा हैं। 

इस भ्रसंगमें संकुचित पारेणाम वाले कमे 
और व्यापक परिणाम वाले कर्मोका विचार 
पाठक .करें और व्यापक कर्मेंसे राष्ट्हित 
कैसा होता है और संकुचित कमोसे कैसा 
उसका बिगाड होता है , यह अवहय देखें । 
यह देखनेसे ही पाठकांकों विष्णु झब्दंस 
बतानेवाले यज्ञ के भावका स्पष्ट ज्ञान होगा 
और यज्ञकी सावेजानिकता भी ठीक प्रकार 
धघ्यानमें आजायगी | न 

(१३) इंदु । 

अब यज्ञवाचक “'इंदु शब्द देखना है। इंदु 
सोम अथवा चंद्र यह शांतिका सूचक सब 
जानते ही हैं। “उंदी-छंदने” धातुसे हंदु शब्द 
बनता है| इसलिये इसका मूल अये गीला करने 
वाला होता है। इसका भी ताल शांती 
करने वाला है । 


(१९८) , 


केदिक घमे। 
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इंदु चंद्रका नाम हैं ओर यही “ बहा 
नित्री” भी हैं। कलाओंका निधि जो 
हाता है, उसी को कला निधि कहते हैं | 
चौदह विद्याएं और न्नौसठ कलाएं होती हैं । 
चोसठ कला आओ अथवा हुनरों का जो अधि- 
पति वही “/ कला-निषि, चंद, इंदु किंवा 
सोम ” हैं| 

पाठक पूच्छेगे कि कछाओं का बज्ञके 
साथ क्या संबंध है | उत्तरमें निवेदन है 
कि यज्ञके साथ संपूर्ण कलाओं और हुँनरों 
का संबंध हैं। शतपथ ब्राह्मणमें यज्ञ प्रकरणमें 
« शिल्प ” का वणन इस स्थानपर देखने 
योग्य है। “ शिल्प, आसुरी माया” 
आदि जो यज्ञमें प्रकरण हैं, उनको देखनेसे 
स्पष्ट पता छगता है कि यज्ञके कारण ही आर्यो 
में शिल्पोंका विकास हुआ था। 

द्विज्ों की सब विद्याएं और सब॒कलाएँ 
यज्ञ में प्रयुक्त होती थीं । ओर यह कलाओं। 
के साथ होने वाला यज्ञ सर्वेत्र राप्ट्रमे सुख 
और शांति स्थापन करने वाला होता था। 
इस समयतक ब्ताये संपृण यज्ञवाचक शब्दों 
का परस्पर संबंध देखनसे पाठकों को खबं 
पता लग सकता है कि इस यज्ञसंस्था के 
कारण ही आरयोके राज्यम सुख और शांति 
रहती थी और उसका विशेष कारण कला 
ऑकी उन्नति ही है | जिस प्रकार संपूर्ण 
कलाओंसे युक्त चंद्रमा शांति देनेवाला होता 
है, उसी प्रकार संपृण कढा ऑ से युक्त राष्ट्र 
भी शांतिमय और सुख सम्ृद्धिस परिपृणे 
हो सकता है। कलाओंका संबंध इस 
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प्रकार सुखमय झांतिके साथ है। 

इस शब्द द्वारा सूचित होता हैं, के 
राष्ट्रमं कलाओंकी उन्नति करना भी यज्ञके 
साथ अत्यत घनिष्ठ संबन्ध रखता है। दंखियें 
यज्ञकी व्यात्ति कैसी है ओर उसका राष्ट्रहित 
के साथ कैसा दुढ्व संबंध है। 

(१४) प्रजापति | 

इसके पश्चात्‌ यज्ञका नाम / प्रजा-पति”? 
है | इसका दूसरा और कोई अर्थ ही नहीं 
ह, प्रजाका पान करनेका पूर्ण भाव इसमें 
है। जो भाव इस समय तकके शब्दे।में हमने 
सृक्ष्रूपसे देखा वहीं भाव इस शब्द «पष्ट 
ओर व्यक्त रूपसे है । 

राष्ट्रकरा पालन , जनताकी रक्षा, राज्यवी 
पालना येही थज्ञके उद्देश्य हैं , इस विभयरमें 
पूर्व शच्दांके अर्थ बतानेके प्रसंगमें जो हमने 
कहा हैं वही भाव इस शब्दसे पाठकों के रुनमें 
दृढु होगवा होगा । 

यज्ञवाचक शब्देंकि भावे मनमें ढकर 
उनसे राष्ट्रक्री पालना किस प्रकार हो 
सकती है यह पाठक अवश्य देखें और 
सोचे। ऐसा करनेसे पाठकोंके मनमें यज्ञ- 
संस्थीस जनताका हित कैसा होता है यह 
बात आ जायगी ओर बज्ञकी सर्वेषयोगिता 
उनके मनमें स्थिर हो जायगी | 


(१५) घमेः। 
यह गज्वाचक अंतिम झच्द हैं। 
“पार्मी” उप्णता ये इसके अधे हैं।. 
दिलकी जो गर्मी होती है, हृदंयकी जो 


अंक ६ ] 


उच्णता हे।ती है, वह जबतक रहती है, तब 
तक हाँ. मनुष्य जीवित रहता है। जिस 
समय हृदय की गरमों हट जदी है उस 
समय इसको मुद्दों कहते ६ | यही अवस्था 
राष्ट्की है| राष्ट्के अंदर जिस समयतक उच्च 
विचारोंकी गर्मी होती है उस क्षमय तक 
ही राष्ट्र जीबित और जात रहता है। 
एकवार यह उश्न विचारों की गर्मी राप्ट्रस 
हटगयी तो उसका जीवन रहना द्वी मुष्डील 
है| इस कारण राप्ट उन्नातिक डिये इस प्रकार 
की “गर्मी” किंवा *' घ्मे ” अथोत्‌ उप्णता 
अवश्य चाहिये । 

यह गुण अंत इसालैये रखा दे कि यह्‌ 
सर्बोपरि है | कोई इसे न भूले इसलिये इस 
को अतमे कहा है | सब अन्यगुणोंक्रे साथ 
हसका साहचये है इसलिये भी इसको सबके 
अत कहा है | तात्पयें यह हैं कि इस गण 
की सावेत्रिक आवश्यकता हैं । इस कारण 
इसका विशेष महत्व है । 

यहांतक यश्ञवाचक नामों कि तालये का 
विचार हमने इस लेखमें किया है| इस विचार 
से पाठकों के मनमें यह बात अच्छी प्रकार 
आ जायगी कि यह वेदिक सज्ञसंस्था, जो 
कि आरयों में चिरकालसे विधमान थी, वह 
राष्ट्रीय शक्ति क! विकास करनेवाही थी, इस 
यश्संस्थाफके कारण आयाम वैयक्तिक तथा 
सामुदायिक सदगुणाका परिषोष होता था | 

यदि यह बात सत्य है ते यज्ञ किस 
रीतिसे करने चाहियें और किस रीतिसे नहीं, 


अश्षका गृढ़ तत्व । 


(१६५६) 





का विचार करना यजमान्कोी अत्यंत 
आवश्यक हैँ। विशषतः इस सम्य कि 
जिस समय रापृण यज्ञ संस्थावा ढोप हो रुका 
है, उस समय यज्ञ करना हो, तो दिश्वेष हो 
सावधानी के साथ करना चाहिये अन्यथा 
लाभ की अपेक्षा हानिकी ही संभावना विशेष 


होगा । 


इस समय जो छोग सम्झते ह के यज्ञ 
हमारा निजू और खानंगी कृ॥+ हैं, वे यदि 
केवल इन तामाकाही दिचार करेगे, तो 
उनको यह यज्ञसंस्था निजू किया खानगी 
नहीं हो सकती, यह हमेशा द्वी सावेजानक 
है, यद्द ज्ञात होगा | 

यज्ञकताकों इस बातका ज्ञान आवश्यक 
ही है | इस बातंके शारके विनाही जो यज्ञ 
करनेके लिये प्रब्त होगा, उसका कम 
निष्फल हँनेमें शेकाही क्या हो सकती हूँ! 

वेदिक 4मंकांड के छुप्त होनेकी कोई 
सीमा ही नहीं रही है ! जो यज्ञसंस्था शुद्ध 
राष्ट्रीय रक्षणवी संरध्य थी, वही आज एक 
वेयाकेक कमसरथा कक्‍न गई है, इससे 
अधिक विधाक्षा छोप ते बया हो सकता हैं ! 

इसलिये जे यज्ञके कमे कतो हैं, 
सबसे पढिल यश्ञसंस्थाके तत्त्वके सथथ पारिचित 
ही। ओर पश्चात्‌ यज्ञवमे करने के लिये 
प्रवृत्त हों । तब उनको सदा वेदिक कमे 
से बेदिक मांगे से करनेका ज्ञान हेगा, 
और उसके करनेसे जसा एक व्यक्तिका 
तथा सबब जनताका भी भला होगा | 


(६९०० ) 


शेदिक घस । 


बिय $ 


ग्रथ माला । 


(60 


विनायक वे, इंजीनियर नापिक, मू. है॥ 

अपने देशकी सब प्रकारसे धर्मोनुकूछ उन्नति 
किस रीतिसे हो सकती है, इस विवियका 
निदर्शन और विचार इस पुस्तक में किया 
है । प्राचीन हिंदी राजकीय संस्था, आमसभा, 
आदि सबका यज्ञायोग्य विच;र इस पुस्तक 
में है। पुस्तक मराठी भाषामें है। 

२ प्रधू प्रदीप -( अनुवादक-श्री. पं, 
धर्मेन्द्र्ञाश्रीजी, प्रोफैसर मेरठ कालेज | लेखक 
श्री, दी. पृ. .बास्वानी मू. १ ) 

“ऋषिदयानंद और आये आदशे ” के 
विषयमें कतिप्व विचार जो टी. एल, वा- 
स्वानी जीने अंभ्रेजीमें प्रकाशित किये थे उनका 
भाषानुवाद बह है, मूठ लेखक जैसे अग्रेज़ीके 
प्रसिद्ध) ओजस्वी लेखक हैं उसीप्रकार 
अनुबादक भी भाषाके प्रभावी लेखक हैं, इस 
लिये यह पुस्तक धमेपथपर चलनेवालो के 
डिये निःसंदेह प्रदीषयद होगई है | पुम्तक 
सबेदृष्टी से पढने योग्य है | 

३ सित्वोध-- ( ठे. भी. हरिश्वरण 
पीवास्तवः मराल,वकील, मेरठ मं. & ) 

बोध रात्रीके विषय. काव्यमय ससपूर्ण 
बणेन इस पुरतक में पाठक देखकर आलंद 


प्राप्त कर सकते हैं । पर ले 


बःःःननच्य्थ्सचणिणा 
पहले ख़राज्य- (लेलक-श्री कण्णानी |... ४४ 


| 


न] 





४ म्रनुष्य सुधारे 
५ पोड्श संस्कार विधि । मूं. ॥ 
६ सत्यासत्य निर्णय । ॥) 
७ जांतीय आन्दोहन ! 
- ८ आये समाजमें बघाएं । ॥ ) 

( ल०-- श्रीं० पं, चंद्रिका प्रधाद 
आत्रिय, सर्वोपकारी पृस्तकाहय. कानपूर ), 

प्रथम पुस्तक में मनुष्य सुधार के लिय 
आवश्यक बातोंका उत्तम विचार है | तथा 
दूसरे पृस्तकमे सोलह संस्कारोंके पूर्ण प्रयोग 
लिखे हैं | अन्य पुस्तकेमी उद्देश्यकी पूर्त 
करनेवाडी है । 

९ ऋषिदयानंदको जीवन कथा । 

( ले०-+ श्री, घासीराम जी। प्रका- 
शक- वा. शिवक्ृपाल, विद्याप्रिश्टिं प्रेस, 
मेरठ । मू,- ) 

यह पुरतक बालकोंके हिताये लिखी हैं 
और बह उस कार्मके छिय्रे अत्यंत उत्तम 
पुत्तक है।.. 

१० हिंदू सबवेख । ( संपादक-- श्री 
रघुनंदन झा | प्रकाशक्ष-+- पं. दुसोचेद्र 
जोशी वैध | कनखठ | दरिद्वार। वार्षिक 
मूल्य ४) -' 
हिंदू, हिंदी, तथा हिंद-के द्ित का विचार 
करनेके हिये यह पत्र प्रकाशित होरहा है। 





शुरुकुल कांमडी से / अल्कार ” 


... यह भरासक पत्र गुरुकुंढ के स्नातकमण्डल 
. की और से प्रो० स्वत जी सिद्धांतालंकार 
के सम्पादकृत्व में एक वे सनिकृ् रहा है। 
आये समाज के क्षेत्र में बह अपने ढंग का 
अनूओ ही प्र है। यह-फ््र गुहकुल शिक्षा 
प्रणाली पर विधात रखने वालों, आचीन आये 
सम्यता से प्रेम करने वाह तथा वैदिक रहस्यों 
की खोज करने वालों के हिये अद्वितीय है। 
नये आहकों को अलकार का 
-.. शताब्दी-अक्षक मुफ्त 

मिलेगा | अब्छूर के शताष्ठी अंक ने सब 
पत्रों के शताब्दी अकी को मात कर दिया 
है। “ मतवाला ”” लिखता हैं कि अलंकार 


करे "का 
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' बदि आप शारीरिक, मानसिक,आित्मिक 
वैज्ञानिक तथा अन्य पिविध विभ- 
चित छेंख पढ़ना; बड़े बड़े चिद्ान प॑ शास्त्र 
की गछसे गुप्त. शिक्षाप्रद सम्मतियां 
देखना और सुख से जीपन ब्यटीत करना 
आंहते हैं तो इस सर्वोपयोगी मासिक 
धर को आहँके बकरे साविक कं अलथ ) 
। इस में आहकोके अध्मोत्तर 
3:88: 67 हैं। ५ प्राहक बनाने वालों 
की एक बर्च तक शुंष्त +लेसा। 
दताः--/सखमांग' काय्थोलय 
बंदाँसी 


च्क 


(अछीनढ ) 


के त्ाच्दी अडूु ने रिकाडे बीट वर दिया 
है। इस अकमे गुरुकुछ के बहुत से चित्र दिये 
गये हैं । अलंकार वा झताच्दी - अंक आये 
सम्राज के साहित्य में स्थिर रहेगा । मूल्य 
१६ अनि से एटा कर ८ आने कर दिया 
गया हैं पस्तु ' अलंकार ” के नये ग्राहकों 
को“मह अंक मुफ्त मिलेगा । 

* ८ अलंकार ' का नया वर्ष अगं महीने 
से प्रारम होने बाला है अतः दूसरे वर्ष के 
आरूसे ही आहक जन आहुये । वार्षिक मृल्य 
तीन रुपण । 


प्रवन्धकता अलकार गुह&कुल कांगडी 
( बिजनार | ) 
€€€€€६€६€/६६१६€६२९१६७६६४६ ७६॥€ #$<€ €€९<& 
हिन्दी फ्रारन 
, खक़हशः निकल रहा हैं। प्रथम खण्ड॥ 
द्वितीय खण्ड ॥८)अर्थी की मर आयते मोटे 
तागरी अक्षरों में नीये सरल भाषाथ। मस 
स्मानी मत का मर्म मालम करना हैं तो ॥) 
भेज' कर शीघ्र प्राहक वनिये। प्राहको को 
प्रत्यक खण्ड सिधा के साथ वी. पी. द्वारा 
पहुंचता रहेगा।.. #. - . 
.... गृहिणीसुधार। 
स्‍त्री शिक्षा को अमूल्य पस्तक घर्मंदोर 
स्वर्नीव पं. लेखराम आर्य पंधिक की लिखी 
सवा. असानम्द की भूमिका सहित मृ०॥ ) 
अरउः-विचित्र जीवन-मुहम्मद का आवन 
१. ) संज्ि, ॥$ ) संगठत-संकीतंन । ) शता 
ब्दी संकीतंत ) प्रेम मज़नावली >-)बाल 
प्रश्नोश्वरी-- ) कम्पो प्रध्नोत्तरी - ) 
केंद्र पृस्तकालय, फुंलडी आकार आगरा 


महर्षि दयानन्द कृत 


सत्याथं-प्रकाश 


( प्रचाराथ केवल आठ आनेमे ) 
सस्ता संस्करण शीघ्र प्रकाशित होगा 
बड़ी आयंसमाजजें, धनाव्यदानवीर तथा 
अन्य आये सम्थाएं ३१ मई तक अपना 
आर अग्रिम आधे मूल्य सहित जमा 
करादें । एक आडर ५०० से कम न 
हो | फुटकर मांगें आयसमाजके मन्‍्त्री 
तथा पुस्तक विक्रेता द्वारा ही आयें । 
हरगोबैन्द गुप्त 
मन्त्री-- आरयप्रतिनिधि सभा विहार 
बडूतल 
आये जीवन कायोठय १३ मार्क्स 


लन कलकत्ता 
€€€६ €६€६६४७३४# €.८€€€€€€€€€€ ७६<€€€६€६€६€६€६€६६ ६६६६ €६६€€€€€€€€€<€€€€ 


सुथभदन व्यायात्र । 


योग के आसनों को एक दूसरे के साथ ।॥मिलाकर करनेसे “ सूर्य 
भदन ” व्यायाम की पद्धतिअसिद्ध होती है | दरीरका सेद दूर करने के 
लिये इस व्यायाम के समान और कोई साधन नहीं है। 

ऋषि मुनियों के बलवधक और आरोग्य साधक उ्यायामों में 
“सूर्य भेदन व्यायाम ”' सबसे सुख्य और सबसे सुगम है | 

इस समय सहस्रों मनुष्य इस स लाम उठा रहे हैं। इस लिये अग्प 
स्वर्य इस व्यायाम को करके आरोग्य प्राप्ति पूवक अपना बल बढाइये | 

इस व्यायामसे दो मास के अंदर ही शरीर खुडाल बनता हैं। 


मृथ भदन व्याथाम का 


सूल्य 5 ) छः आने। 
मन्नी-स्वाध्याय मल, आप ( जि- सातारा ) 
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